ऊैनमितन्नका तेरहवें वर्षका उपहार । 





नम+ श्रीवीतरागाय । 
[08 बिद्वद्वद्नसा 
छद्रद्चलादढीो, 


प्रथम भाग । 





अपीत 


संस्कृतके सात ग्रन्धकत्तोओंका परिचय | 








लेखक--देवरी निवासी नाथूराम प्रेमी । 
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दें, स, देवक्े वम्बईबेभव प्रेस, वम्वई। 


अक्दूबर १९१२ 


कर पारी 


भ्थमादृत्ति । प्रन्ध न॑० ७, [ मृस्य दस आना, 


(४) 


छ ग्रहण करने योग्य होगा तो उसे अहण करके मुझे उत्सा- 
बत करेगा । 

जैनियोंको जैसे इतिहासकी आवश्यकता है उसकी पारति अभी 
हीं होगी-धीरे २ समय पाकर होगी । अभी तो हमारे यहां इस 
बैषयकी चचो ही शुरू हुई है। दश वीस वर्षमें जब हमारी इस 
बेपयकी ओर पणे अभिरुचि होगी, विद्वानोके द्वारा इस विषयके 
करों फटकर लेख प्रकाशित हो लेंगे, अंप्रकाशित और अप्राप्य 
7न्‍्थ छपकर प्रकाशित हो जांबेंगे, उनका पठन पाठन होने लगेगा; 
तब कही किम्ती अच्छे विद्वानके द्वारा इसका संग्रह हो सकेगा | 
ररन्तु इस विषयकी ओर समाजको अमीसे ध्यान देना चाहिए । यह 
बडी भारी प्रसन्नताकी वात है कि स्वर्गीय वाब्‌ देवकुमारजीके जैन- 
सिद्धान्त-भत्रनकी ओरसे केवठ ऐतिहासिक विषयोंकी चची करने- 
वाढ्व एक खतंत्र पत्र प्रकाशित होने लगा है। इसकी बडी भारी 
आवश्यकता थी। आशा हैं कि इस पतन्रसे जेनइतिहासके उद्धार- 
कायम वहुत सहायता पहुंचेगी । 

लगभग चार व पहले मेंने जेनहिलैषीम विद्वद्वत्नमाछा नामकी लेखमाला 
'लिखनेका प्रारंग किया था। उसमें अब तकजितने छेख प्रकाशित हुए थे ' 
प्रायः उन सबका इस पस्तकर्म संग्रह कर दिया गया है। यह लेखमाल्य 
ः अभी चल रही है और यदि कोई विष्न उपस्थित नहीं हुआ तो आगे 
भी चलती रहेगी । इस लिये अब तकका यह ॒स्ग्रह प्रथम भागके 
यनामसे प्रकाशित किया जाता है । हो सका तो आगामी वर्ष इसका 
च्दुंसरा भाग भी प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा । दूसरे भागमें 
टमहाकवि वादीमसिंह, पज्यपाद, नेमिचन्द्र प्िद्धान्तचक्रवर्ती ह 
हएखामी, शुभचन्द्र, अकरलूंकमइ, कुन्दकुन्दाचाये, , ..निकाए 


सची । 


प्ठस्तख्या 
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_ श्रीसमन्तभद्राचाये ..... »» -»« . १५६९ 





नम) सिद्धेभ्यः । 
ि बेद्वद्र । ब्लमाला 
बदूद्गत्तूल। ४! 





जिनसेन ओर शुणभद्भाचार्य । 


'म अपने पाठकोंकी इस छेखम ऐसे दो महात्माओका परिचय 
; हैं, मिनका सिंहासन जेनियोंके संस्कृत साहित्यमे बहुत ही 
समझा जाता है और जिन्होंने अपनी अपवे कृतिको संसार 
कर अपना नाम युगयुगके लिये अमर कर दिया है। इन 
रपफ़ज्ञावानू महात्माआका नाम भगवज्िनसेनाचायें ओर भगवद्धण 


चाये 


वंशप्रिचय | 
इन महामुनियोंने किस जाति वा कुंडमं जन्म लिया था, इसके 
निका कोई साधन नहीं हैं। इन्होंने रूय॑ अपने अन्योमें इस 
की उल्लख नहां किया हू। मुनियाका क्या आवश्यकता है कि. 
भेपनों सहत्वावत्थाका सारण कर ? और उस समयके तथा पी- 
; अन्यकत्ताओक जिन्होंने कि, उनका कुछ उल्लेख किया है 
नप्तेन वा गुणमंद्रके पारमाथिक वेशका वर्णन करनेकी अपेक्षा 
कि सासारिक वेशका परिचय देना कुछ विशेष महत्तया 7४ अका 


( हे) 


2 जिलेके [ 8000 7००६ 9090 ] अन्तगत समझा नाता 
इसके सिवाय यह भी सुना जाता है कि कनोटकी वा द्वाविड़- 

में सो इन महात्माओंने कई अन्धोंकी रचना की है। इससे भी 
॥ जाता है कि, ये कनोटक वा द्वाविड्देशवासी होंगे । 
हिन्दीपद्यमं एक ज्नप्रवोध नामका झन्धय है, उसमे खंडेलवाल 
तिकी उत्पत्तिके प्रकरणमें लिखा है कि, जिनसेनस्वामी पहले खंडे- 
नंगरके राजा थे । परन्तु इस बातपर विश्वास्त नहीं किया जा सकता 
| क्योंकि एक तो ज्ञानप्रवोधके कत्तोके कथनके सिवाय इस विषयर्म 
र किप्ती प्राचीन गन्थका प्रमाण नहीं है, दूसरे उन्होंने नो कुछ लिखा 
. उसीपर थोड़ासा विचार करनेसे साफ माठ्म हो जाता है कि 
ह केवछ कपोलकस्पना है । देखिये, ज्ञानभवोधके थोडेसे पद्य हम 
हांपर उद्त करते हैं:-- 

राजा छो मोदाो भरी, नाम सही जिनसेन | 

खंडेलापुरको धणी, गुणपूरणको केन [?]॥ ९॥ 

अपराजित मुनिके निकट, दीक्षा ले धरि भाव । 

आचारज जिनसेन तो, भये पृण्यप्रभाव ॥ १० (| 

चेला होया पांचसे, गुणभदर सिरदार । 

वुद्धि क्रियाका जोर, आचारजपदधार | ११ ॥ 

थापी क्िरेया देशमें, पंचमकाल प्रमान । 

सिद्ध भई चक्रेखवरी, होत भयी है मान ॥ १२॥ 

खेदेलामे जो बसे, आसपासके गाम | 

सब हो श्रावक हो गये, गामतण धरि नाम | १६ 


५.) 


_ आना बतलाया है। इस अन्यर्म मिनसेनके गुरुका नाम य्शो- 
_ बतलाया है, जो कि एक अंगके धारक थे | इससे भी ज्ञान- 
'घका कथन अस्तत्य ठहरता है। 


८ जिनसेन और ग्रुणमद्गस्वा्माके यृहस्थावस्थाके वंशका मले ही कुछ 
नहीं लगे, परन्त उनके मनिवेशका परिचय उनके अन्थोसे तथा 


मटीभांति 5 है 


:रें उछ्ेखोंसे मलीमोति मिलता हैं। महावीर भगवानके निवांणक 
तत्‌ जब तक ख्वेताम्बरसम्पदायकी उत्पत्ति नहीं हुई 
तव तक यह जैनघम संघमेदसे रहित था । केवल आहत, 
न्‍, आअनेकान्त आदि नामोसे इसकी प्ररसिद्धि थी । परन्तु 
; विक्रेमकी मृत्युके १३६ वे पीछे ब्वेतास्वस्सम्प्रदाय पथक्‌ 
भा, तव॒ दिगम्परसम्प्रदाय मूल्संवके नामसे प्रसिद्ध हुआ 
गे सूल्संघर्मे भी अहद्वल आचायके समयमें जोकि वीरमभंग- 
नके निवोणसे लगभग ७०० पे पीछे हुए है, चार भेद हुए । 
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१, मन्दिर्ंघकी पद्मवलीमें यशोसद्रको वीरनिदाणके ४७४ वे पीछे अथीद 
4 ॥ संवतके प्रारंभ चचलाया है । पद्चावीम िनसेनका नाम नहीं है! 
'छु यदि खेंडेलवालोंकी उतलत्तिका ब्त्तान्त ज्ञानत्रवोध सरीखा कपोलकल्पित 
| है, तो ऐसा माना जा सकता है कि, ये यशोभदके ऐसे अनेक शिष्येमिंस 
६ कि अंगधारी नहीं थे, एक होंगे और महापुराणके कत्तोसे सिवाय नामसाम्यके 
का और कोई सम्बन्ध नहों होगा। खंडेलवालोॉंकी उत्पत्तेके विषयमें जवतक 
सी आचीन प्रामाणिक गरथर्मे कुछ उल्लेख नहीं मिले, तवतक उसे असध्य 
भसमसझना चाहिये । 


कण 


 २--. एकसए छत्तीसे विक्क्मरायस्स मरणपत्तस्स । 
मु सोरहे चलद्वीए उप्पण्णी सवडो संघो । 


( ७ ) 


ऊपर निन चार संधोका नाम वतलाया गया है, उनमेंसे सेन- 
[ नामक वंशर्मं हमारे दोनों चरित्रनायकोने दीक्षा ली थी। सेन 
की किसी विश्वासपात्र पट्टावर्लके प्राप्त नहीं होनेसे हम सेनसं- 
; प्रारंभसे उक्त चरित्ननायकीतककी गुरुपरम्परा नहीं वतला 
ते हैं । परन्तु विक्रान्तकोरवीयनाटकर्म हस्तिमलकविने जो 
नी प्रशस्ति लिखी है, उससे माठ्म होता है कि, गन्धहस्तिमहा- 
प्यके करता स्वामीसमन्तभद्रके पंशर्म ही भगवान्‌ जिनसेन तथा 
णभद्र हुए हैं । उसमें लिखा है कि, समन्तभद्गस्वामीके शिवकोटि 
र शिवायन नामके दो शिष्य हुए ओर उन्हींकी परिपा्ीमें श्री- 
रसेन जिनसेन तथा शुणभद्र अवतीण हुए | उस प्रशस्तिका कुछ 
|ग यह हैः-- 
तत्त्वाथेसत्रव्याख्यानगन्धहस्तिप्रवत्तेक: | 
स्वामी समन्तभद्रोभूदेवागमनिदशेकः ॥ 
अवड॒तव्मटिति झदिति स्फुटपड़वाचाटधूजटेजिंहा । 
वादिने समन्तभद्रे स्थितवाति का कथान्येपाम | 
शिष्यो तदीयो शिवकोीटिनामा शिवायनः शास्राविदां वरिष्ठो । 
कृत्स्नश्रुवश्रीगुणपादमूले हधीतिमन्तो भवतः कृतार्थों ॥। 
तदन्ववाये विदुपपां वरिष्ठः स्याद्ादनिष्ठ; सकलागमज्ञ; । 
श्रीवीरसेनो5जनि तार्किकश्री: प्रध्वस्तरागादिसमस्तदोप३ ॥ 





। ५, बहुद लोगोंका ख्याल है वल्कि कई एक कथाप्रन्धोंमें भी लिखा है कि 
शिवकोटिका ही दूसरा नाम शिवायन था । परन्तु कविवर हस्तिमकृके कथनसे 
शिवकोटि और शिवायन दो ऊुंदे « आचाये सिद्ध होते हैं । 


( ९ ) 


तन्न वित्वासिताशेपप्रवादिमद्वारणः 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको वभो ॥ इत्यादि । 
| उत्तरपुराण ] 
हसििंशपुराणकारने अपनी जो छोकबद्ध गुरुपरम्परा दी है, 
वेस्तारके मयसे हम उसे समग्र प्रकाशित न करके केवल आचार्योके 
नाम मात्र देते हैं---- 
अंगज्ञानधारियोंके पश्चात्‌ू--नयंधरऋषि, श्रुतऋषि, श्रुतिगुप्त, 
शेवगुप्त, अहेहृलि, मन्द्राये, मित्रवीर, वलदेव, चुढूमित्र, सिंहब॒ल, 
सीरवित्‌, पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदंड, नम्दिषेण, 
दीपसेन, धरसेन, सुधमंसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, इश्वरसेन, सुन- 
स्देपेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अमयसेन, भीमसेन, जिनसेन, ज्ञा- 
न्तिपेण, जयसन, अमितसेन, कीर्तिपिण और हरिविंशपुराणके कत्ती 
बंजनसेन । 
£ महापुराणमं भगवान्‌ जिनसेनने यद्यपि अपनी क्रमबद्ध गुरुपर- 
्परा नहीं दी है, परन्तु मेगछ्ाचरणम मिन २ आवचार्योकी नमस्कार 
/किया हैं, उनमेंसे समन्तभद्र, सिद्धसेन, यशोभद्र, शिवकोटि, दौर- 
सेन और जयसेन ये छह आचाये सेनसंघके मालम होते हें । क्योंकि 
भद्र ओर सेन ये दो शब्द सेनसेंबके आचाययेके नामके साथ ही 
प्रायः रहते हैं | इनमेसे समनन्‍्तभद्र और शिवकोटिका उल्लेख तो 
ऊपर हो चुका है, और दीरसेन तथा जयसेन जिनसेनके गुरुओंमे 
है, ऊैसा कि आगे प्रगट किया जायगा | शेष रहे सिद्धसेन और 
यशोभद्र, सो इन्हें समनन्‍्तमद्रके पीछेकी गुरुपरिपार्टम गिनना 


चाहिये | 


( ९) 


तन्र वित्वसिताशेपप्रवादिमदवारणः ॥। 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभद्टारको ब्भो ॥ इत्यादि । 
[ उत्तरपुराण ] 
हस्िंशपुराणकारने अपनी जो छोकबद्ध गुरुपरम्परा दी है, 
वेस्तारके भयसे हम उसे समग्र प्रकाशित न करके केवलरू आचार्योके 
नाम मात्र देंते हैं।--- 
अंगज्ञानधारियोंके पश्चात्‌ू--नयंघरऋषि, श्रुतऋषि, श्रुतिगुप्त, 
शेवगुप्त, अहेहलि, मन्दराये, मित्रवीर, वलदेव, वृद्ममेञ्न, सिंहबल, 
णैरवित्‌, पदह्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदेड, नन्दिषेण, 
गिपसेन, धरसेन, सुधमसेन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, इश्वरसेन, सुन- 
खेपेण, अमयसेन, सिद्धसेन, अमयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शा- 
न्तेपेण, जयसेन, अमितसेन, कीर्तिषेण और हरिविंशपुराणके कत्तो 
जिनसेन । 
महापुराणम भगवान्‌ जिनसेनने यद्यपि अपनी कऋरमवद्ध गुरुपर- 
म्परा नहीं दी है, परन्तु मंगछाचरणंम जिन २ आचार्योकी नमस्कार 
किया है, उनमेंसे समन्तभद्र, सिद्धसेन, यशोभद्र, शिवकोटि, बवीर- 
सेन और जयसेन ये छह आचाये सेनसंघके माठम होते हैं । क्योंकि 
भद्र और सेन ये दो शठ्द सेनसंघके आचार्योंके नामके साथ ही 
प्रायः रहते हैं। इनमेसे समन्तभद्र ओर शिवकोटिका उछेंख तो 
ऊपर हो चुका है, और दीरसेन तथा जयसेन जिनसेनके गुरुओंमे 
है, जैसा कि आंगे प्रगट किया जायगा । शेप रहे सिद्धसेन और 


यशोमद्र, सो इन्हें समन्तमद्रके पीछेकी गुरुपरिपार्टम गिनना 
चाहिये | 


चरित्रनायकोकी गुरुपरम्पराका क्रमबद्ध पता चित्र 
ग एलाचार्यसे प्रारंग होता है। एलचार्यके पास वीर 
पपृण सिद्धान्तशाज्रोंका अध्ययन करके उपरितम आदि ३ 
ग्रे लिखा था। ये एलाचार्य कोन थे, ओर उनकी गुर 
थी, इसका पता अभीतक कुछ भी नहीं मिला है। श्र 
वलू इतना ही उल्लेख मिलता हैः--- 
गले गते कियत्यपि तत+ पुनश्रित्रकूटपुरवासी । 
गमानेलाचार्यो वभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञ/॥ १७६ ॥ 
स्‍्य समीपे सकल॑ सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः । 
पारितमनिवन्धनाद्धिकारानएं लिलेख ॥| १७७ | 
न खामीके विनयसेन, जिनसेन, और दशरथगुरुना 
प्रॉंका पता लगता है। इनमेंसे विनयसेनका उछेख जिन' 
पने पाश्वाम्युद्यकाव्यकी प्रशस्तिमें किया हैः-- 
श्रीवीरसेनम्ुनिपादपयोजभूज+ 
श्रीमानभूद्विनयसेनसुनिगेरीयान्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनमुर्नाश्वरेण 

काव्यं व्यधायि परिवेष्टिमेघदृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
चित्रकूटपुर कहां है, यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता है। 
धवलटीकाकी प्रशस्तिमें एक भीपाल नामके आचार्यका उल्लेख 
| ठीकाको सम्पादन की है । क्या आये है कि, वे भी वीरसेनस्- 


शैष्य हों:-- 
८ अभीजयचिद्दितोरुघवला सत्ना्थेसंबोधितन्नी 


५ 2) 


काछसपके आद्यप्रवतेक कुमारसेनाचार्य इन्हीं विनयसेनके शिष्य 
सिन्होंने सन्‍्याससे भ्रष्ट होकर फिर दीक्षा; नहीं छी थी | यया- 
आसी कुमारसेणो नंदियंदे विणयसेणदिक्खयओ | 
सण्णासभंजणेण य अगहियपुणदिक्खओ जाओ ॥ 
सो समणसंघवज्जी कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमों रुद्दो कद्दंस॑य॑ परुचोदि ॥ ३२८ ॥ 
जिनसेनस्वार्मीके विषयमे उत्तरपुराणकी प्रशक्षिम लिखा हैः- 
अभवदि६ हिमाद्रेदेवसिन्धुभवाहो 
ध्वनिरिव सकलज्ञात्सवेशास्कमूति: । 
उदयगिरतठाद्ा भास्करों भासमान+ 
मुनिरतु जिनसेनो वीरसेनादमुप्पात्‌ ॥ 
थीत्‌ मिस तरहसे हिमालूयसे गंगानदीका प्रवाह निकलता है, 
यवा सर्वज्ञदेवके शरीरसे उनकी दिव्यच्यनि होती है, किंवा उदया- 
_ल पवतसे प्रकाशमान सर्य उदय होता है, उसी प्रकारसे वीरसेन- 
गवानके पीछे सवे शाल्योकी मूंतिके समान श्रीमिनसेनाचाये हुए । 
इसके सिवाय आदिपुराणकी प्रस्तावनामें खयं जिनसेन स्वामीने 
बरसेनस्वामीको गुरु कहकर उनका वहुत ही गौरवके साथ स्मरण 
किया हे | देखिये:--- 





सास्कनटाया: 


स्कछाया--आसीत्कुमारसेनों नन्दित्दे . 
सन्‍यालभंजनेन यप्अगृहीतपुनदीक्षो ज्ञात: 0. ' / 

२. स अ्मणसंधवर्ज्यः कुमारसेनः खलु समयमिध्यात्वी . - 
त्यक्तोपश्मी रुद्रः काष्टासंघं प्रसपयांतें ॥ ३८ 20 2 > पल कक 


छ 


गर 


( रई ) 


उत्तरपुराणकी प्रशस्तिम गुणभद्राचाय॑ जिनसेनलामीकी प्रशंसा 
चुकनेके पश्चात्‌ कहते हैँ:--- 
दशरथधगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधमो 
शशिन इब दिनेशो विश्वलोककचक्षु । 
निखिलमिदमदीपव्यापि तद्गाआयूख: 
प्रकटितनिजभादं निर्मेलेषेमंसार: ॥ ११ ॥ 
सद्भाव; सवशास्धाणा तह्लाखट्राक्यावस्तर | 
दर्षेणाप्तिविम्धाभों वालरप्याशु वुध्यते ॥१२५॥ 
प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविद्योपविद्यान्तगः 
सिद्धान्ताव्ध्यवसानयानजनितप्रागल्म्यदृद्धेद्धधी । 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो5गण्यगुणभूपितः 
शिष्य: श्रीगुणभद्रस॒रिरनयोरासीजगद्ठिश्व॒तः ॥| 
: भावाये--जिस तरह चन्द्रमाका सपर्मी सये होता है, उसी प्रका- 
से उन जिनसेनखामीके सघमा ( एक गुरुके शिप्य ) दशरथगुरु 
/मके आचाये हुए, जो के संसारकी दिखलानेवाले अद्वितीय नेत्र 
; और जिनकी निर्मे धमकी कहनेवाली वचनरूपी किरणोसे यह 
न्‍न्‍्धकारव्याप्त सस्तार अपने यवार्य भावको प्रकट करता हैं अथीत्‌ 
मेनकी वाणीसे संस्तारका खवरूप जान पडता है । उनके प्रकाशमान 
क्यो सारे शा््तोका भाव दर्षणमें पड़े हुए प्रतिविन्वके समान 
[से पुरुषोकी भी शीघ्र ही मास जाता है। इन दोनोंका अर्थात्‌ जि- 
पेन और द्शरथगुरुका जगतल्मसिद्ध शिप्य गुणभद्रस्रि हुआ, 
“जिसे सारा व्याकरणशास्र प्रत्यक् हो रहा है, सिद्धान्तसागरके पाए 


| 


( १२ ) 


श्रीवीरसेन इत्यात्तभट्टारकपृथुप्रथः । 

स न; पुनातु पूतात्मा कविह्वन्दारकों झुनिः॥ ५५॥ 
लोकवित्वं कवित्व॑ च स्थित॑ भट्टारके दयम्‌ । 
वाइनमेता वाग्मिता यस्य वाचा वाचस्पतेरापि॥ ५: 
सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुमेहरोशिरम । 
मन्मन५भ्सरसि स्थेयान्मृूदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धवर्ललां भारतीं तस्य कीर्ति च विधुनिमेलाम । 
धवलीकृतानिःशेषश्षवनां तन्नमीम्यहम्‌ || ५८ ॥| 


इन छोकोंका अभिप्राय यह है कि, भद्धारककी वडी ॥रीआः 
पदवी प्राप्त करनेवाले, पविन्नात्मा और कविशिरोमणि अवीरप्नाः 
हमें पवित्र करें । लोकिक ज्ञान और कविता ये दोनो गुण . 
भद्टारकर्में हैं । उनकी वाणी बृहस्पतिके पांडित्यकी भी परानित 
रती है। सिद्धान्तोंकी धवलछ जयधवल टीकाएँ करनेवाले मेरे 
गुरुमहारामके कोमल चरणकमल मेरे मनरूपी सरोवरमें चिरष 
तक ठहर । उनकी धवछा अर्थात्‌ उज्ज्वल अथवा बवछाटीका, '+ 
वाणीको तथा चंद्रमाके समान निमेल कीर्तिको जो कि सारे ७. ९ 
धवल कर रही है, में पुनःपुनः नमस्कार करता हू । 


जज आ»ा आया ५पिया+ न >न- ++ उव->प>-न-मनाका-- 





३. भद्दरकका लक्षण भीतिसारमें इस प्रकार लिखा है:--- 
सर्वशास्रकला भिज्लो नानागच्छाभिवर्द्धकः । 
महामनाः प्रभाभ्षावी भरष्टारक इतीष्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो सारे शाल्मोका और सारी कलाओंका जाननेवाला हो, «४ 
गच्छोंका बढ़ानेवाला हो, विचारशील और प्रभावशील हो, उसे भद्नरक कहते 


( ९३) 


उत्तरपुराणकी प्रशस्तिम गुणभद्राचाय जिनसेनस्वामीकी प्रशंसा 
चकनेके पश्चात्‌ कहते हैं:--- 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधमों 
शशिन इंच दिनेशों विश्वलोकेकचश्लु) | 
निखिलमिदमदीपव्यापि तद्मव्मयुखे 
प्रकटितनिजभाद॑ निर्मेलेघमेसारें; ॥ ११ ॥ 
सद्भाव: स्वेशास्राणां तदझ्धास्द्गक्यविस्तरे । 
दर्षणार्पितविम्बाभो वालेरप्याशु बुध्यते ॥१श॥ 
प्रत्यक्षीकृवलक्ष्यलक्षणविधिविंद्योपविद्यान्तगः 
सिद्धान्वाव्ध्यवसानयानजनितप्रागस्म्यहद्धेद्धधी । 
नानानूननयप्रमाणनिषुणो5गण्येगुणभोपित 
शिष्य+ श्रीगुणभद्र्स[रिरनयोरासीज्ञगद्विश्॒तः ।| 
भावाथै--मिस तरह चन्द्रमाका सपर्मी सूर्य होता है, उसी प्रका- 
परे उन जिनसेनखामीके सधमा ( एक गुरुके शिप्य ) दशरथगुरु 
मके आचाये हुए, जो के सेसारकी दिखलछनिवाढे अद्वितीय नेत्र 
और जिनकी निमेल् ध्मको कहनेवाढ् वचनरूपी किरणोंसे यह 
न्‍न्‍्धकारव्याप्त संसार अपने यथार्थ भावकों प्रकट करता है अर्थीत्‌ 
मेनकी वाणीसे संसारका खरूप जान पडता है । उनके प्रकाशमान 
[क्योर्म सारे शास्त्रोका भाव दर्पणर्म पे हुए परतिविम्धक्के ममान 
[से पुरुषोकी भी शीघ्र ही भास जाता है। इन दोनोंका शर्वात्‌ जि- 
सेन और दशरथगुरुका जगत्मसिद्ध शिष्य गणमद्रमरि हुआ, 
जैसे सारा व्याकरणशास्त्र प्रत्यक्ष हो रहा 


 भिद्धान्द्तागरकके पार | 


>+*, * खि 
न 


( १४ ) 


जनेत निप्तकी प्रतिमा तथा नुद्धि प्रकाशित हो रही है, रु 
आर उपविद्याओके जो पार पहुँच गया है, सरे नय और 
( स्यायशासत्र के ) जाननेमे जो चतर है ओर इस प्रकारके जो 
णित गणास भापित 
इससे दो बाते मालम होती हैं, एक तो यह कि, ः | 
जिनस्ेन स्वार्माके सतीर्थ थे ओर दूसरे यह कि गुणभद्रस्वामीक 
वे गुरु थे | बहुत करके गुणभद्रस्वामीके विद्यागुरु दशरथगुरु ' 
ओर दीक्षागुरु जिनसेनस्वामी होंगे । 
इन्द्रनान्दिक्ृत श्रतावतारम जो कि कोल्हापुरमे छपा है, 
है कि-- 
विंशति सहस्नसद्म्नन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवः 
यातस्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसेनगुरुनामा ॥ १८१ 
तच्छेप॑ चत्वारिशिता सहर्स्र: समापितवान । इत्यादि 
अथीत्‌ वीरसेनस्वामी जयघवला टीकाके २० हजार *% 
बनाकर स्वरगगलोककी सिधारे, तब उनके शिप्य -+,-:. 
'उसका शोप भाग ४० हजार सछोकोम॑ बनाकर पणे किया 
इससे मालम होता है कि वीरसेनस्वामीके एक जय( 
नामके भी शिष्य थे । परन्तु यथार्थमें यह एक भ्रम है 
लेखकके प्रमाद्से मूल पस्तकर्म या छपाते समय संशोघर 
इृशष्टिदोषसे ५ जिनसेनगुरु ” की जगह ८ जयपसेनगरु ”' लिख. अभथः 
छप गया है। क्योंकि जैसा कि हम आगे लिखेंगे, जयधवः 
टीकाका शेषभाग जिनसेनस्वामीका ही बनाया हुआ है |अतएव बी 
८... सेनखामीके जयसेन नामके शिष्य नहीं थे | हां जिनसेनस्वार्मी 
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( १५ ) 


तागुरुका नाम जयसेन अवश्य था, जिनका कि उल्लेख आदिपुरा- 
हि उत्थानिकारम बीरसेन स्वामीके पीछे मिलता हैः-- 
जन्मभूमिस्तपोलष्ष्म्या; श्रुतप्रशमयोनिि: || 
जयसेनगुरु। पातुः चुधहन्दाग्रणी; स न।॥ ५८॥ 
: अथीत्‌ तपरुपी लक्ष्मीके जन्मस्थान ( दीक्षा देनेवाले ) और शाखत्र तथा 
गन्तिके कोश और विद्वानोंके अगुए जयसेनगुरु हमारी रक्षा करें | 
. इस तरह दीरसेनस्वार्मीके तीन शिष्योका उछेख मिलता है । 
न कह सकता है कि, उनके ऐसे २ महा विद्वान और कितने 
ष्य थे ! 
. जिनसेनस्वार्मीके शिष्योमें केवल शुणभद्बस्वामीका ही उछेख 
लता है और इन्हींकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अथवा दूसरे 
हस्थ शिष्य जगह्वि्यात महाराजाधिरान अमोधव्ष थे, जिन्होंने 


) राज्यका परित्याय कर दिया था। इनका विशेष पर्चिय हम 
[गे चलकर करावेगे। 


शुणभद्वस्वामीके अनेक शिप्योमेसे केवल दो शिप्योके विपयर्म 
म कुछ जानते हैं, एक तो लछोकसेन जिनके उपकारके लिये आ- 
मानुशासन नामक अन्थकी रचना हुईं है और दूसरे मण्डलपुरुप 
नेन्‍्होंने * चुडामणि-निघण्दु ” नामक द्राविड़भापाका कोश बनाया 
! । छोकसेनके विषयर्म उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें इस प्रकार लिखा है:-- 
विदितसकलशास्तो लोकसेनों मुनीशः 
फविरविकलहृत्तस्तस्य शिष्येपु पुख्यः । 
सततमिह पुराणे प्राप्य साहाय्यमुच्े- 


 आक 


गुरुविनयमनेपीन्यान्यतां स्वस्य सद्धिः ॥ २५॥ 


| कौ 
हः 
| 


० अर 


( १७ ) 


प्हांपर एक वात यह विचारणीय है कि वीरसेनस्वार्मीके पीछे 
सेन और जिनसेनके पीछे गुणमद्रस्वामीने ही आचायेपदको 


किक 


मित्त किया था, या अन्य किसीने। देवसेनसूरिने अपने दशेनता- 
थम काछ्ठासंचकी उत्पत्तिमं लिखा है कि:--- 
'सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलूसत्यविण्णाणी । 
सिरिपञमणंदि पच्छा चउसंघसमुद्धरणघीरों || ३१ ॥ 
तस्य ये सिस्सो गुण गुणभद्दो दिव्वणाणपरिएण्णों । 
पक्खोबासमंडिय महातवों भावलिंगो य ॥ ३२॥) 


तेण पुणो्रि य मिच्चं णझण मुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्धंतं घोसित्ता सय॑ गय॑ सग्गलोयस्स ॥ ३३ ॥ 


अथीत-श्रीवीरसेनाचार्यके शिप्य जिनसेन जो कि संपृण शात्रोंके 
ता कि श्रीपञनन्दिके 0 चोरों तब स्वामी ते 
ता थे, श्रीपझनन्दिके पश्चात्‌ चारा सबके स्वामी ( आचाय ) 
4 | फिर उनके शिप्य शुणवान्‌ गुणभद्र हुए जो कि दिव्यज्ञानसे 
ऐपूर्णें, एक एक पक्षका ( १५ दिनका ) उपवास करनेवाले, बड़े मारी 
उी, और सच्चा मु्निल्गि धारण करनेवाले थे | उन्होंने श्रीविन- 


रसचस्क््ाटायदा >ल३व्का- 


| 


अीवीरसेनदिप्यों जिनसेदः सकलशास्त्रविज्ञानी । 
आीपदानन्दिपक्षाव उतुपसंघसमुद्धरणघधीरः 0 ३६ ॥ 
तस्य च शिप्यो शुणवान ग़णभद्दो दिव्यज्ञानर्पारिप्रणः 
पतक्तोपदासमाण्दितः महातपः भावलिद्धस ॥ इरा। 

तेन पुनोपे उ झूत्युं नीत्वा सनेः विनयसनस्य ' 
सिद्धान्त घोडित्वा स्वयं गते स्वर्गलोकल्य ॥ ४६ ॥._, 'पै 
हे ्ः 


( १८ ) 


यप्तेनमुनिकी मृत्यु होनेपर सिद्धान्तोंका उपदेश किया और ' 
भी स्वगेल्ोकको सिधारे। 


इससे यह जान पडता है कि, वीरसेनस्वार्मीके परचात 
नन्दि नामके मुनि ओर फिर उनके पीछे जिनसेनस्वामी ॥+ 
पर सुशोमित हुए थे। इसी प्रकारसे जिनसेनस्वामीके पश्चात्‌ : 
सेन और फिर गशुणमद्गस्वामी पद्टापीश हुए थे | पद्मनन्दि 
कोन थे, इस विषय निश्चयपवेक कुछ भी नहीं कहा जा; 
है । जिनसेन और गुणभद्गके प्राप्य अन्य उनका कोई 
नहीं मिलता है| परन्तु यदि पत्मनन्दि एलाचार्यका ही ११ 
हो-जेस्ता कि प्रसिद्ध है, तो ऐसा हो सकता है कि, . ६ 
गुरु जो एलाचार्य थे-जिसका कि उल्लेख श्रुतावतार कथामें है 
वीरसेनके पीछे संघाधिपाति हुए होंगे और उनके पीछे जिनतेन 
होंगे ।विनयसेन जिनसेन स्वार्मीके सतीर्थ थे, और विद्वान थे, ३, 
उनके पश्चात्‌ वे आचार्य हुए ही होंगे, इसमें काई सन्देह नहीं 
विनयसेनका उल्लेख पार्व्वा भ्युद्यकाव्यमें मिलता भी है | शभु ५५९५ 
पश्चात्‌ आचार्यका पट्ट बहुत करके उनके मुख्य शिष्य छो - 
सुशोमित किया होगा । 


२. पद्मनन्दि यह नाम नन्दिसंघके आचार्य सराखा जान पड़ता है।+ 
नन्दि, चन्द्र, कीर्ति ओर भूषण मे चार शब्द प्रायः नान्दिसंघके ५ 
नामके साथ ही रहा करते हैं । सनसंघके आचायोंके नाममें तो सेन, 

. +» और वीर्य झब्द लगाये जाते हैं । हां ऐसा हो सकता है कि, किसी 
4| नन्दिसंद्ी होकर भी प्मननिदि सेनसंघके आचारय वना लिये गये 


रे, 


स्थानप्रिचय । 


भाधुओंके रहनेका कोई नियत स्थान नहीं होता है | एक ही स्था- 
रहनेसे साधुओंका चरित्र भमलिन हो जानेकी संभावना रहती है। 
हेये दिगम्वर मुनि निरंतर एक स्थानसे दूसरे स्थानको विहार 
7 करते थे और अपने उपदेशोसे संसारका कल्याण किया करते 
ऐसा मालूम होता है कि विक्रमकी नवमी शताव्दिम जब कि 
ग़न्‌ जिनसेन और शुणभद्र हुए हैं, दिगम्वरवात्ति बनी हुई थी, 
डा दिगम्बरमुनि विहार किया करते थे और उनके संघका 
न संघाधिपति आचाये करते थे। तो भी मुनियोके चरित्रपर उस 
पने तथा उस समयकी परस्थितिन अपना थोड़ा बहुत प्रभाव 
: दिया था, मिससे तत्कालीन आचारयोने देशकालके अनुसार एक 
स्थानम न रहनेके तथा राजसभादिम न जाने आदिके बन्धनोमें 
; दिलाई कर दी थी, जान पड़ता हैं कि भगवान्‌ जिनसेन और 
भद्र स्थायीरूपमें तो नहीं, परंतु अधिकतर कर्णा्क और महा- 
८ देशके ही भीतर जहां कि राष्ट्रकू: राजाओंका राज्य था रहे 
4 । क्‍योंकि दूसरे प्रदेश जैनमुनियोंके लिये इतने निरापद्‌ 
“थे | बल्कि ये प्रायः राजधानियोंमं ही अधिक रहे 
) और वहीं रहकर जैनशासनका उद्योत करते रहे होंगे। 
गकि तत्काढीन राजा अमोघवषे, अकालूवष ओर नामन्त लोका- 
य इनके भक्त थे ओर उनका इन्हें रानधानियोंमें रहनेके लिये 
प्रह रहता होगा। राजधानियोंके सिवाय अन्य स्पारनोमें इनके रहने- 


; उछेंख भी बहुत कम मिलता है। गुणभद्ठस्वामीने उत्तरपुराणकी , .# 


ल्‍ कर्क 
लक ध 


५ 
४ 


और शुणनआता सु, जिनका 
प्‌ * सेकरे दि द्वेगम्बर कक 
में मद कोई सवेड बी को 
5 ड्स दिप्‌ सेलसंले ॥॒ बे छ््वाय द्सरे कल अकलेवी | ० ठेः 
५८ >8 ० शेसः एन पड॒ठ! | घल्‍्वलेंदा छिक्कमर्की न 
देंगे वहके आंच कि, मलवेंट 
हो के 5." ' केक दढा होगी 0. दरनिका स् 
अगेव्क था १ आ 


'शुमतुगय: मैरी आकर ने लि 
६४ है उसके कप प्र्चएल सार आठ ज्िएल | 
न कि । अवलेवींलन 8४» शुमतुग्की रत एक 


२ हर हैँ ५ ३ 'दुजविनसयएगेतव हर ब्ेततपतों [ जज दा 
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व्दके उत्तराधम हुआ है । अक्रफेकके शिप्य भभावन्द्र और 
नन्दि नवमी शर्ताव्दक्के प्वीषम हुए होंगे और हसखिशके 
जिनसेनके समकालीन हागे । उस समय राष्ट्रकेवंशीय राजा 
श्रीवल्लभ था । श्रीवल्लम कुप्ण्रुजका पत्र ऊार अमोदव- 
दादा था | अतएव विद्यानन्दि और प्रमाचन्द्रका कार शक्त- 
[७६० ही सकता हँ। इस तरह मान्यस्ूट नमर-नहं। कि भग- 
मिनसेनाचाये तथा गुणमद्वत्वामी रहें हैं- बढ़े २ भारी 
प विद्वानोंका निवासस्थल ओर भगवती मिनवाणीका ऋडा- 
दर रह छुका है । 
समयादिदार | 
भगवज्िनसेनका जन्म जहांतक हमने विचार किया है, शक- 
नू ६७५ (वि० सं० ८६१० ) के लगभग होना चाहिये ।॥ 


पके फिमेनेन सका नोमके का एक दसरे कक आचदायन कक कर अकुषयण्कप्जन्मक रिविशपराण '>नक- 
कि जिनसेन नामके एक दूसरे आचायन अपने हसिंशपुराण 


कप 
अमन 


दि ग्म्धमे जोकाम च- 
पक धन्यम नमनाटाखइद स्ूॉकाम उनका जा 





विहार ०० हैल्‍०- श्र 3] घीरस 
उनके शुरु चूरुस- 
पर हम 


उछज फिया हैं;--- 


जितदान्मपरलोदस्य दादीना चन्नादाततिन) | 
पॉरसनशगुरार बवादरकल्टाबभासद || २९ || 


हि सा 


गामिदा5न्यूदय तस्य जिनेन्द्रगुणससाति3 | 
स्दामिनों मिनसनस्य पंती संदीनियत्यसो सो (४० ॥ 


अर. -+-. पिन्‍नममेपलन-म4५3ज ७ न५न आना मनन किक पक को अननाफननन कल नम जी लीन नया सनक फननम टरनन कान «थक ००-59 अल 3.0 >ममक--० जी फनायाके. अवनननीटाओ 3 ऑिननजगी+बल या.» मनमन्‍-निनानन-+ >म--+-९३०-१०*-मबमम+ न पमज- 


शः >> बे 
शाह कआन्नक, ऋा इण्कूआओट 'ऋ कफ तन वि-स्कत्क शा कक टआ उप ानपक-++क ज्र दि 
है 5२६ छार छा) शाष्रशाए हु गए अे 3.5 (५ 7 (इएदरबदइ पा ,जलल्‍भर 
र शिि का 
फ अमर पर पक आर ल्ज्त्» (७०७० «४ ७०७ अटल प्नीः 
कप हुए, शभारूशर जप रे, | 
के 
कक जि बी $ जल श्र 
है... ६ कलम >न्‍नाँ ५ *ज शा ड््रट 7-५७ 5७ के थे अज «के अन्‍्थक किक फब७ ४ + के ० ष्ढ 9 आन 
0 धर कु न्दक 5३ ७३ ः है +> के ५ ५८ शव हर न +ध डे, : शक ४ । 
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+ गका समय उसकी प्रशस्तिके निम्नलिखित “छोकसे शकसंवतत्‌ 
-5।!$ अतीत होता हैः-- 


::  शाकेप्वब्द्शतेपु सप्तसु दिश पश्चोत्तरेपृत्तरां 

25... पातीच्छायुधनाज्नि कृष्णडपजे श्रीवल्ठभे दक्षिणास्‌ । 
>>; पूरी श्रीमद्वन्तिभूभुतिद्पे चत्साथिराजेउपरां 

हा सोराणामधिमण्डर्ल जययुते बीरे चराहेडवाति ॥ 


उलें' भावाथें---शकसंवत्‌ ७०५ में जब कि उत्तर दिशामे कृप्ण- 
: त्निका पुत्र इन्द्रायुघ, दक्षिणमें श्रीवक्म ( प्रभुतवषे ), पूर्व अब- 
है राज, और पश्चिममें व॒त्सरान राज्य करते थे, तब इस भ्न्थकी 


न हुई । 


बल यह ७०५ शकसंवत्‌ हरिवेंशके समाप्त होनेका है । और हौरे- 
। शपुराणकी छोकसंख्या लगभग दशवारह हजार है। इतना बडा ग्रन्थ 
न बनेके लिये बहुत ही श्ीघ्रता की गई होगी, तो पांच वष फिर भी रूग 
दे सिये होंगे । तब ग्रन्थके प्रारंभके समयमें जहां कि जिनसेनस्वामीकी 
गुनिशंसा की गई है, और अन्त समयमें पांच वषेका अन्तर हुआ।अ- 
खिंश।त्‌ शकसंवत्‌ ७०० ( बवि० ८३५ ) में ग्रन्थ प्रारंभ किया गया 
, हठगा । अब उसमेसे २५ वषे निकाल दीजिये, तो जिनसेन स्वार्मीके 
गरख गन्‍्मका अनुमानिक समय ६७५ शक निकर आवेगा । 


पं हरिवेशपुराणके ऊपर दिये हुए सछरोकोंके विषयर्म यदि कोई कहे 
ईके हरिवेशके कत्तोने मिन जिनसेनकी प्रशंसा की हैं, वे आदिपराणके 
ध्कत्तोसे एथक्‌ भी तो हो सकते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि 


इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रायेदर्शिनी । 
मट्यामपुरे श्रीमहुजेरायोनुपालिते ॥ 

फास्मुने मासि पूवोह्े दशम्यां शुक्लपक्षके | 
प्रवर्धभानपूजायां नन्‍्दीम्वरमहोत्सवे ॥ 
अमोघवपेराजेन्द्रपाज्यराज्यगुणोदया । 
निप्टितप्रचर्य यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ 
पष्टिरिव सहस्नाणि ग्रन्थानां परिमाणतः । 
छोकेनालुप्टभेनात्र निदिष्टान्यनुपूवेशः ॥ 
विभाक्ति; प्रथमस्कन्धो द्वितीय; संक्रमोदय: | 
उपयोगश्र शेपास्तु तृतीयस्कन्ध इष्यते ॥ 
एकान्नपष्टिसमधिकसप्तशताब्देपु शकनरेन्द्रस्य | 
समती&तेषु समाप्ता जयधवल्त प्रामतव्याख्या ॥ 
गायासुत्राणि मत्राणि चूणिसृत्रं तु वार्तिकम । 
टीका श्रीवारसनीयाअशेपापद्धतिपश्चिका ।॥ 
श्रीदीरप्रभुभाषितायेघटना निर्लोडितान्यागम- 
न्याया श्रीजिनसेनसन्मुनिवरेरादेशितायेस्थिति३ । 
टीका श्रीजयचिह्वितोरुघव॒ला सूत्राथेसम्बोधिनी 
स्थेयादारविचद्धमुज्ज्वलूतमा श्रीपालसम्पादिता ॥ 


भावाये---इस प्रकारसे यह बीरसेनीया ठीका जो कि सूृत्रोके 
को प्रगट करनेवाढी है बडी भारी है, और अमेघवपे महारा- 
$ विस्तृत राज्यके गु्णोेके कारण निसका उदय हुआ है, 


ड़ ष्टः का 
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सुदी दरशमीके पूवोहम जब कि अष्टान्हिकाका महोत्सव थे 
पूजा हो रही थी, पूणे हुईं, सो कल्पकाल्पर्यन्त इसका का 
नहीं होवे | अनुष्टप छोकीकी गिनतीसे इस टीकाके कुछ ३० 
छोक हुए हैं | इसमें तीन स्कन्ध हैं, जिनके क्रमसे विभरें 
मोदय, और उपयोग ये तीन नाम हैं। शकेसंवत्‌ ७५ 
कपायप्राभ्तकी यह जयघवल्य टीका समाप्त हुई । थ। 
सत्र, चूर्णिसृन्न, वार्तिक और वरिसेनीया टीका इसे अकारसे 
चांगी ठीकाका क्रम है। जिसमें घीरभगवानके कहे. हुए आम 
सेग्रह किया गया है, दूसरे आगमोंके विषय जिसमें -विछोये गे 
श्रेष्ठ जिनसेन मुनीश्वरने जिसमें ( अपने गुरुके ) उपदेश कि' 
अथॉकी रचना की है, श्रीपाल नामके मुनिने ।निसे सम्पादन: 
और सूत्रोंके अर्थका जिससे वोध होता है; ऐसी यह अतिशय 
या प्रकाशमान जयघवल्य टीका जबतक संसारम सये चंद्र हैं 
तक स्थिर रहे । 

इसमें कहीं वीरसेनीया और कहीं जयधवत्मय टीका लिखी 
कर पाठक चक्‍करमे न पर्डे । वास्तव कपायप्रामृतकी ( जिसे 
दोपप्राभृत भी कहते हैं और जो ज्ञानप्रवादनाम पांचवें पूर्वके 
वस्तुका तीसरा प्राभृत है ) जो वीरसेनस्वामी ओर जिनसेनसा': 
६ ० हजार ोक प्रमाण यीका है, उसका नाम तो वीरसेनीय 
भर इस वीरसेनीया टीकासहित जो कृप यप्नामृतके मूलसूत्र 
चर्णिमृत्र वार्तिक वगेरह अन्य आचार्योकी टीकाएं हैं, उन 
ही 'इ्वय जयबवल्यका कहते हें । यह संग्रह श्रीपाल « 
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( ३२३ ) 


सहस्रप्रामितां धवलनामाद्वितां लिखाप्य विशानिसद्रसकमे 
ते विचास्ये वीरसेनमरनि! स्त्रगे यास्यति | तस्य शिष्यों 
'सेनो भविष्यति सो5पि चल्ारिशत्सहसख कमेप्राभत समा- 
'नेप्यति | अम्रुना प्रकोरेण पष्टिसहश्नपमिता जयधव॒लनामा- 
न टीका भविष्य॑ति । 
:इसका अमिप्राय वही है, जो ऊपर इन्द्रनादिकृवत श्रुतावतारके 
क्षेमें दिया है। केवल इतना अन्तर है कि जयसेनके स्थान 
भसेनकी दीरसेनका शिप्य बतलाया है। 

इसके शिवाय भगवद्ुणभद्रने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिम जिन- 
'स्वामीको सिद्धान्तशाखका टीकाकार कहा है। यथा:--- 


£ जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकावेदपेद्लनमातलालतम्‌ । 
* सिद्धान्तोपनिवन्धनकत्रों भशे चिराद्विनायासात्‌ ॥ 
उ छोकका सम्बन्ध पहलेके कई छोकसे है, मिनमें महा- 
ही प्रशंसा की गई है। विस्तारके भयंस हमने उन्हें न लिख- 
व इस एक ही ोकको लिखा है। इसका अभिप्राय यह 
झठे कवियोंके गवंकी दलन करनवाद्य यह बहुत ही 
: महापराण, विना ही परिश्रमके सिद्धान्तकी ( कपाय- 
की ) शेष टीका वनानेवाल और चिरकार तक संब्रका 
। करनेवाले भगवान्‌ जिनसनका कहा हुआ हैं । हम समझते 
5, जयधवल्य टीकाके शेष भागके कतों जिनसेन ही हैं, 


विषयमं अब और अधिक प्रमाण देनेकी अवश्यकता नहीं » 


| 
के 
का 


( २५ ) 


पके जाननेका कोई साधन नहीं है कि, महापराण किप्त समय 
किया गया और उसका उत्तरभाग शुणमभद्राचायने क्रिस समय 
॥ शुरू किया। केवल उत्तरपुराणकी समाप्तिका समय 
[ अन्त प्रशस्तिसे मालूम होता हैः--- 


[कठपकालास्यन्तरविशत्यधिकाप्टशतमिताब्दान्ते | 
इगल्महाथेकारिणि पिज्ललनामनि समस्तजनसुखदे॥३ | 
गीपश्चम्यां बुधाद्रोयुजि दिवसवरे मंत्रिवारे सुधांशो । 
वायां सिंहलमे धनापे घराणिजे बश्चिकाकों तहागों ॥ 
शये शुक्रे कुलीरे गयि च सुझुरा निप्ठित भव्यवर्ये: ॥ 
एप्ेज्य सवेसार जगाते देजयत पुण्यमंतत्पुराणम्‌॥ रे रा 
सका अभिप्राय यह है कि, शकसंवत्‌ ८२० मयह महापुराण 
; हुआ । सहापुराणके शेष भागके जिसको कि गशुणमभद्रस्वामीने 
किया है, दश हजार सछोक हैं | यदि शुणभद्रत्वामी इसे लगा- 
बनाते गये हो, और दश दश प/च पांच छोक ही इसके प्रति- 
चनाते रह हों, तो दश हजार >छोकाकी रचनाके लिये पांच व 
[ लेना काफी है। अर्थात्‌ उत्तरपुराणका प्रारंभ शकसंवत्‌ ८१५ 
गरभग हुआ होगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं । परन्तु इससे 
समझ लेना हमारी भर होगी कि, जिनसेनम्वामीका ८१५ के 
गगदेहान्त हुआ होगा। क्योंकि इस कारम १४० वर्षकी आय 
[ एक प्रकारत अतभव हैँ। इससे जान पडता हुँ कि, जिनसेन-- 
रैका शरीरान्त होनेपर महापुराण बहुत वर्षों तक छघ॒रा पडा 
है, और फिर गुणभद्नस्त्रामीनी उसमें हाथ लगाया है | हम 
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[णमद्रस्तामी करस कब्र तक रहे, इसका [नगय करनेगे और 
कठिनता है। क्योंकि उन्होंने उत्तरपुराणम्े सिवाय अन्य 
| भी अन्य अपनी प्रशाति नहीं दी है। और न उस समय- 
फैप्ती विद्वानक्रा किया हुआ उलछेख उनेऊे विषय मिलता है। श्री- 
(नपूरिके बनाये हुए दशेनसारके कुछ गाथा हम ऊपर दे चुक्रे 
मेनेंम यह कहा गया है कि, जिनेसेनस्रामीके शिष्य गुण 
बामी थे। उन्होंने विनयसनमुनिकरे शरीरान्त होनेपर सिद्धा- 
# उपदेश क्रिया आर पीछे वे भी सर्गहोकरफी सिधोरे।फिर 
यपेतेनक्ा शिष्य कुमारसन था, से उसने संन्यासभ्रष्ट होकर 
असंच चलाया । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि, विनयसेन 
: गशुगभद्र्वामीकी मुत्युक्रे पश्चात्‌ कुमारसेन सम्यास्रश्रष् 
॥ है, और फिर उसने काछ्ठासंघ चछाया है। काछासंव कब चछा 
इसके लिये दर्शनासारकी उक्त गायाओंके आगे ही कहा हैः--- 
.. सचसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 

नंदियदे वरगामे कद्देसेंथा मुणेयव्वों ॥| ३५ ॥ 

नोदियडे बरगामे कुमारसेणो य सत्वविण्णाणी | 
.. कह्चे दंसणभद्ये जादों सललेहणाकाले || ४० ॥ 
 अवोत्‌ व्क्रमराना ( शाल्वाहन ) की मुत्युके ७५३ व पीछे 
दीतट आमर्म काप्टासंब उत्पन्न हुआ। उक्त आमर्मे शार्खोका ज्ञादा 
मारसेन सल्लेखनाके समय दर्शनसे भ्रष्ट हो गया। 


पृ, यह निश्चय दो घुका है कि, शकसंवदके चडानेदाले शालिवाहनदा 
मे विक्रम था । जेनपन्धोंमें जहां विक्रमाय्द लिया रहता है, पत्ं दहुद 
से शकसंदतके ही सभिप्रायसे लिया रहता है। 


( ३९ ) 


न्तमन्दिरिमें उसकी एक प्रति है, ओर जिनेन्द्रगुणस्तुति तथा 
प्ानपुराणनामके दो अन्थोंका पता हरिविशपुराणकी प्रस्तावनासे 
गत है, निम्तका उछेख पहले किया जा चुका है, परन्तु अभीतक 
अन्थोका अस्तित्व कहींपर सुननेमें नहीं आया है। शायद्‌ 
की यह ज्ञात भी नहीं है कि, जिनसेनखामीके बनाये हए 
मानपुराण तथा जिनेन्द्रगुणस्तुति नामके भी कोई ग्रन्थ हैं।., 
ग्रन्थैंकि सिवाय सुप्रसिद्ध हरिविंशपुराण भी जिनसेनस्वामीक 
(या हुआ कहलाता है। बल्कि प्रोफेसर के, वी. पाठक, श्रीयुक्त 
एस. कुप्पस्वामी शाद्धी आदि कई विद्वानोने इस विषयका 
स्थानोंमे उछ्ेख भी किया है । इस लेखके लिखनेका प्रारंभ 
ने तक इस नित्रन्धलेखकका भी यही ख्याढ था कि, हरिवेशपुराण 
२ आदिपराणके कत्ती जिनसेन एक ही हैं । परन्तु पीछे विचार 
नेत्ते अच्छीतरह निश्चय हो गया कि, आंदिपुराणके कत्तो जिनसेनसे 
रेवेशपुराणके कत्ती जिनसेन जुदे थे। पठकोंके विश्वासके लिये 
? विषय हम यहांपर थोड़ेसे प्रमाण देते हैं:- 

१ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनके विद्यागुरुका नाम वीरसेन और 
क्षागुर्का नाम जयसेन था, ऐसा ऊपर आदिपुराण, पाश्चीम्युद्य, 
त्तरपराण, श्रुतावतार, दशनसार अदि कई अन्धोंके आधारसे प्रगट 
या जा चुका है, परन्तु हरिवेशपुराणके कत्तो अपने गुरुका नाम 
र्तिसेन लिखते हैं। 

३ आदिपुराणकारने अपने संघका नाम सेन लिखा है, परन्तु 
ण नहीं बतत्यया । हरिविंशके कत्दो संघ आदि कुछ भी नहीं लिखकर 


( ४१ ) 


सहोदर कीर्तिपेण आचार्य हुए, नो शांत, प्‌णबुद्धि, तपस्ती, और 
मुतिमंत शरीर थे। इन कीर्तिपेणके मुख्य शिष्य और नेमि- 
; भक्त जिनसेनसूरिने अपनी अल्पनुद्धिके अनुसार यह हरिवेश- 
। बनाया | यदि इसमें कहीं प्रमादवश भूल हुई हो, ते उसे 
(रहित पुराणज्ञ ठीक कर दूँवें। क्योंकि कहां तो प्रशस्तवंश 
'शरूपी पवेत और कहां मेरी अतिशय न्यूनशक्तिवाल्ली बुद्धि ! 
पन्नाटगण चार संघर्मेसे किप्त संघके अन्तगेत है, यह, हम नि- 
प्वक नहीं कह सकते हैं । परंतु हसिविंशपुराणकी प्रशस्तिका 
अंतिम इल्लेक है, उससे तो ऐसा जान पडता है कि, पुन्नाट 
का कोई जुदा संघ ही है। वह इलोक यह हैः-- 
व्युत्सट्टापरसंघसन्ततिवृहत्पुन्नाटसंघान्व ये 
भाप्त: श्रीजिनसेनसूरिकविना छाभाय वोधे पुनः | 
इृष्टोड्यं हरिवेश्पृण्यचरितः श्रीपार्यतः सबेतो 
व्याप्ताशामुखमण्डलस्थिरतरः स्थेयात्पृथिव्यां चिरम ॥ 
अयात्‌ दूसरे संघोकी सन्ततिको मिसने छोड दी है, ऐसे बड़े 
॥ट सेघकी परिपार्टम होनेवाले श्रीजिनसेनसूरि कविने सम्यस्ज्ञानके 
के लिये जो यह हरिवेशका पृण्यचरित्ररूपी शोभामय पर्वत 
| है-रचा है, वह सत्र जोरसे आशाओंके ( दिशाओंके वा 
छाओंके ) मुखमंडलकोी व्याप्त करता हुआ प्रथ्वीमं चिरकाल तक 
र्‌ रहे । 
इण्डियन ऐन्टिकेरी ( १२॥१३--१६ ) में राष्ट्रकूव॑ंशीय 
ग्राम प्रभृतवषे ( द्वितीय ) का जो दानपत्र प्रकाशित हुआ है 


( ४३ ) 


३०0 गा, पी ०. कॉन्य भेली कथानक कमल टन कहनेका $ 
मित्र २ हैं। दोनोंकी काव्यशैद्वी, कथानक कहनेका दंग.. 
र्क्षाएँ, क्पनाएँ, आदि सर्भीम बहुत वडा अन्तर दिखलाई 
: है। 
“यहां विपयान्तर होता है तो भी हम अपने पाठकसे क्षमा 
वकर यह कह देना भी आवश्यक समझते हें कि, हरिवेशपुराणको 
£ प्मपराणकी जो कई ठोगाने काप्ठासेत्री आचार्योका बनाया 
बे ही ७3 /“ 
शा समन्न रक्खा हें, केबल भ्रम हे । क्योंकि मिस्र 
पयये द्वोनों अन्य बने हैं, उस समय काछासंबरका सृत्रपात भी 
हुआ था। क्योंकि काष्ठासंवकी उत्पत्ति दशनसारके मत्तमे 
कजन्म सेवत्‌ 2४२ ( शकमृत्यु ७६३ ) में जिनसेनके सततीर्थ 
'नयसेनके शिप्य क्ुमारसेन द्वारा हुईं है, जैसा कि हम पृवम लिख 
हूं ( देखो एट ६७ ) ओर हरिवेशपुराण शक्कमततू ७०५ में 
ता हैँ, तथा पद्मपराण उससे भा पहल बारानि० संवत्‌ १६०३१ म 
यातू शकसवन्‌ ५९८ में रचा गया है। हरिवशपराणंक के 
ने रविपेणाचायेकी स्तुति की है, इससे भी माठ्म होता हू कि 
हरिवेशसे भी पहलेक़ा ह | अतएवं प्मपराण आर हबिंश- 
राण काप्ठासंबी नहीं ह। इनका कथाभाग उत्तरप्रराणमे नहीं 
६, यथा-इ्तपद्ादयाधांता घत्यद पारदातदा । 
मूशतकाध्यमदी लोके रंदारव रवेगंपिया 0 ६४ ॥ 
यरांगनिय रसदागैवबरांगचरिताधवाव । 
दस्य नात्पादयं टगाटमदराण स्ूटूगादरम 0 ६४० ।॥।ा 
रन बसे थष्ट की मायम शोता है १, रषिपे्पप्माने पद्मप्राणरे सि- 
 प॒रशंगदरिद्र नमश नी एक बर॒द उत्तम बाप्य बनाया ६ । 


# नह 


अमन. «२०७०3 अमयाननननकान 


( ४३ ) 


मित्र २ हैं । दोनोकी काव्यरैली, कथानक कहनेका ढंग; . 
पाएँ, कल्पनाएँ, आदि सभी बहुत बड़ा अन्तर दिखलाई 
है। द 

पहां विषयान्तर होता है तो भी हम अपने पाठकासे क्षमा 
कर यह कह देना भी आवश्यक समझते हैं कि, हरिवेशपुराणकी 
पद्मपुराणकी जो कई छोगोने काठ्ठासंघरी आचार्येका बनाया 
. समझ रकक्‍्खा है, सो केवल भ्रम है | क्योंकि निस 
ये दोनों अन्य बने हैं, उस समय काछ्ठासंबका सूज्रपात भी 
हुआ था । क्योंकि काष्ठासंघकी उत्पत्ति दशनसारके मतसे 
जन्म संवत्‌ ८४२ ( शकमृत्यु ७६३ ) में .जिनसेनके सतीर्थ 
यसतेनके शशिप्य क्ुमारसेन छारा हुई है, जैसा कि हम पूर्वम लिख 
हैं ( देखो प्रष्ठ ३७ ) और हरिविशपुराण शकसंवत्‌ ७०५ में 
' है, तथा पद्मपुराण उससे भी पहले वीर नि० संवत्‌ १२०३ में 
तू शकसवत्‌ ५९८ में रचा गया है। हरिवेंशपुराणंके क- 
 रविपेणाचायेकी स्तुति की है, इससे भी माढम होता है कि 
हरिवशसे भी पहलेक़ा है। अतएव पद्मपुराण और हरिवेश- 
ण॒काछासंबी नहीं है। इनका कथाभाग उत्तरपुराणसे नहीं 





१, यथा--कृतप्मोद्योद्योता प्रत्यहें परिचर्तिता । 
भूतिकाब्यमयी लछोके रवेरिव रवेशपिया ॥ ३४॥ 
चरांगनेय सर्वांगेवेरांगचरितार्थवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादयेद्रगाढ्मन॒राग स्वगोचरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इन शलोकोंसे यह भी मादम दोता है कि, रविपेणस्वामीने प्मपुराणकरे सि- 

( चरांगचरित्र नामका भी एक बहुत उत्तम काव्य बनाया ऐ । 


6... 


जला 
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प्रधवह्वटीकाका शेषभाग भगवजिनपसेनका बनाया हुआ है | 
कई प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं| उनके प्विवाय प्राकृत- 
नुशासनके कत्तो महाकवि चिंविक्रमकी प्रशस्तिसे भी इस बातका 
गगता है, कि जिनसेनस्वामीने कोई प्राकृतका अन्य वनाया है 
इह तहुत करके यही संस्क्ृतप्राकृतमिश्र वीरसेनीया टीकाका 
गे होगा:--- 

[तमतेरहनन्दि्रोविद्यमुने। पदाम्बुजभ्रमरः । 
ग्रीवाणसुकुलकमल्दुमणेरादित्यशर्मण; पोचरः ॥ 
ग्रीमलिनाथपुत्रो लक्ष्मीगभोमृतास्वुधिसुधांशु: । 

प्ोमस्थ हृचाविद्याधाना श्राता त्रिविक्रमः सुछाविः ॥। 
श्रीवीरसेनजिनसेनाचायोदिवचःपयोधित+ कतिचित | 
प्रकृतपदरत्नाने भराकृतहृतिभूषणाय विचिनोति।| 

इसका भावार्थ यह है कि, अहनन्दि ब्रेविद्मुनिका शिष्य, आ> 
शर्माका पौत्र, मछिनाथका पुत्र, लक्ष्मीमाताके गरभसमुद्रसे 
ला हुआ चन्द्रमा ओर सोमका भाई ज्िविक्रम सुकवि वीरसेन 
नतेन आदि आचार्योके वचनप्मुद्रसे कुछ प्राकृतपदरूपी रत्न 
ग़लकर अपनी प्राकृतरचनाकी शोभाके लिये संग्रह करता है । 
इस तरह 'िनसेनस्वार्माके बनाये हुए वर््धमानपुराण, पाश्वै- 
ते, जयधवद्य टका, आदिपुराण, ओर पाश्वीम्युद्यकाव्य 
| पांच अन्थोका निश्चित रूपसे पता लगता है। इनके सिवाय 
न्तु बह आादिपुराणद्षे अन्तर्गत है, इसलिये जुदा नहीं गिनाया गया । 


४, 
जे 
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: इस भरतक्षेत्रके सुरम्य नामक देश एक पोदनपुरी 
की नगरी थी, मिप्तम अरावबिंद नामक रामा राज्य करता 
| राजाके मंत्री विश्वभूतिके कमठ और मरुभूति नामके दो 
थे। अवस्था प्राप्त होनेपर इन दोनोंको भत्रीका पद प्राप्त 
| और क्रमसे वरुणा और चसंधरा नामकी सुन्दर कन्याओंके 
। इन दोनोंका विवाह हो गया। एक बार अरबविन्दमहा- 
; मरुभूतिको अपने साथ लेकर वृजवीय नामक राजाके जीत- 
: लिये उसकी राजधानीपर चढ़ गये | इधर कमठका मन मरू- 
तेकी ख्री वसुन्धरापर आसक्त हो रहा था, सो उसने अवसर 
+र अपनी खली वरुणांके द्वारा वसुन्धराको एकान्तर्म प्राप्त करके 
ग॒प्रकारके कामकोशर्णेसे वशम कर ली और उसका शील नष्ट 
! दिया । परन्तु यह वात छुपी नहीं रही। अरविन्द महाराजको 
टकर अपनी राजघाननीर्म प्रवेश करनेके पहिले ही इसका पता रूम 
पा, इसलिये उन्होंने मरुमातिसे पूछा कि, भादकी खींके साथ 
तेत होनेवालेकी क्‍या दंड देना चाहिये! और उसने जो उत्तर 
या उसके अनुसार कमठको यह आज्ञा देकर नगरीस निकलवा 
या कि अब वह कभी भरी चश्के साम्हने न आवे । निदान कम 
रुभृतिपर कुद होकर घरसे निकछ गया और वनमें तापसी होकर 
गयक्ेश करने छगा । मरुभूतिका छंदय बहुत कोमल था; इसलिये 
व उसने घर आकर यह सुना कि, मेरा भाई देशसे निकाल दिया 
या है, तब बहुत दुःझी हुआ और पश्चात्ताप करता हुआ 
क्मठके पास पहुंचा । चहां उसका कोष शास्त करनके जि? 


५ 


। कितना कठिन कार्य है, इसे काव्यरचनाके मर्मज्ञ- 
# अच्छी तरहसे समझ सकते हैं | ऐसी रचनाओंम छ्लिए्रता और 
ता आनेकी बहुत बड़ी संभावना है। परन्तु पाश्चोम्युदय छिष्टता 
निरसताके दोपोसे साफ बच गया है। आप इसके किसी भी 
क्रको पढ़ेंगे तो यह नहीं मालम होगा कि, हम किसी कान्यकी 
यापूर्ति पढ़ रहे हैं। आपको एक नवीन ही शैलीके काव्यका 
बाद मिलेगा । 


केवल अपने अध्ययनके ओर अपनी जांचके मरोसे हमारा यह 
ना तो बड़े मारी साहसका कार्य होगा कि महाकवि जिनसनकी 
बता कविकुल्गुरु कालिदासकी कविताके जोड़की है । परन्तु 
ना कहे विना तो नहीं रहा जाता है कि, कालिदासके अन्योंका 
तना अध्ययन, अध्यापन, आलाचन, और प्रत्या्चाचन हुआ है 
ना यदि जिनसेनके अन्थोंका हो, तो इस कविश्रेष्ठछकआ आसन 
नतसाहित्यम आशासे भी अधिक ऊंचा हुए विना नहीं रहेगा। 
द इसी बातका है कि, धार्मिक पक्षपातके कारण अमैन विद्वानोंमें 
इन अन्थोका पठन पाठन नहीं रहा है और जैनियोंमें कोई 
द्वान नहीं है। जो थोड़े बहुत हैं, उनकी विद्या ऐसी निकम्मी 
पर निर्दीय है कि, उसके द्वारा इन रत्नोंके गुण प्रगठ होनेकी 
शा ही नहीं की जा सकती है । तो भी क्‍या चिन्ता है-- कालो- 
[य॑ निरवधिविपुला च पृथ्वी । हमकी विश्वास है की कभी न 
मी निष्पक्ष विद्वनोंके हाथंम जाकर जिनसेनके ग्रन्थ अपने यथाथे 
(णोकी प्रगट किये विना नहीं रहेंगे । 
४ 


( ५१ ) 


४ यत्र स्नीणों हरति सुरतिछानिमड्गानुकूल: 

शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाइकारः ॥ ” ११२॥ 
प्रधोत्‌---उस नगरींगें पानीकी रूहरोंके सेयोगसे शीतछ रहने- 
 पानीके बिन्दुओंकी अपने साथ उड़ानिवाछल, और वगीचोंको 
यमान करनेवाल्य शिप्रानदीका वायु मतवाले भौंरों सरीखा शब्द 
| हुआ चलता हैं और सुरतक्रीडा करनेंके लिये चाटुकार 
शामद ) करनेवाले पतिके समान श्लियोंके अंगोंसे लगकर उनके 
क्कत ) सुरतक्रीडाके खेदको दूर कर देता है | 

चित्र तन्मे यदुपयमनानन्तर विप्रयुक्ता 

त्वत्त साध्वी सुरतरासिका सा तदा जीवतिस्म । 

मन्ये रक्षत्यसुनिरसनाद्धातुमापद्दताना--- 
. “भाशावन्धः कुसुमसद्श भायशो हाद्टगनानाम!॥३ ५॥ 
शम्बर ( कमठचर ) यक्ष पागश्वनाथस्वामी कहता है-मुझे 
आश्चर्य माठ्म होता है कि विवाहके पश्चात्‌ तुझसे जुदी हो 
पर तेरी सुरतरसिका ओर साध्वी स्री ( वसुंधरा ) जीती बनी 
*। यथ्यपिं दुखिनी स्लियोंका आशारूपी बंधन फूल्के समान 
/ल होता है । परन्तु मैं तो समझता है कि उनके प्रार्णोको 
5लनेते वही वचा लेता है । 
त्वत्साहइ्यं मनसि गुणिते कामुकीनां मनोहत 
कामावार्धा लथयितुमथों दृप्कामा विलिख्य । 
यावत्मीत्या किल बहुरस नाथ पश्यामि कोप्णै- 
£ रसस्तावन्युहुरुपचितेदेष्टि रालुप्पते मे।!? ३« से «॥ 


( ५३ ) 


सुन्दर दन्तोंवाढी वसुंधराकी मेने ( कमठने ) दूपित की थी 
जो मेरे आनेके दिनोंकी गिनती किया करती थी, उसका अज्ञात- 
ऐ ध्यान करता है । इसमें सन्देह नहीं है । 
गरश्चोभ्युद्यकी कविताकी वानगीके लिये हम समझते हैं कि 
छोक वस हेंगे । काव्यमर्मज्ञ पाठकीसे यहां हम एक प्राथेना 
देना उचित समझते हैं कि, मिस समय आप पाइ्वाम्युद्यकी 
तर किसी दूसरे अन्यसे करें, उस समय इस वातकी न भूल जावें 
इसकी रचनामें कवि अपनी कल्पनाको बहुत ही परिभित और 
चित क्षेत्रम रखनेके लिये विवश हुआ है। आपको यह देखना 
हैये कि, समस्याके एक नियमित प्रदेशमें इस महाकविकी प्रतिभा 
( कहपनाने केसा मनोहारी नृत्य किया है। यदि आप ऐसा न 
गे, और किप्ती स्वतंत्र काव्यके साथ इसको भी सतंत्र काव्य 
उकर तुलना करेंगे, तो आपकी तुलना न्यायसंगत नहीं होगी । 
की विश्वास है कि, यदि आप इस काव्यकी सच्चे समालोचकके 
से देखेंगे, तो योगिराट्‌ पंडिताचायेके इस इल्लेककों दुहराये 
ता नहीं रहगे किः-- 

श्रीपाच्वोत्साधुत+। साधु: कमठात्खलतः खलः । 
पाध्वाभ्युदयत) काव्य न च कचिदपीप्यत || १७ ॥ 

अधाोत---शरीपाश्वनाथमे बदकर कोई साधु, कमठसे बदकर कोई 
० और पाशम्युद्यसे बृदकर कोई काव्य नहीं दिखराई देता है| 

पास्वोभ्युदय काव्य अमोघवर्पके राज्यकालमें बना है, ऐसा 
सकी अन्तःप्रशस्तिके इड्ोकसे विदित होता है- 


हैक 


( ५७ ) 


गेजि न वेश्स स्थिरमथोविधो विवेकिना जिनवेश्म | 
नयतां रविकीति। कविताश्रितकालिदासभाराविकीति। । 
पंचाशत्स कलो काले पद्सु पंचशतेपु च 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभ्रुजाम ॥ 


समें रविकीतिने आपको कालिदास और भारवि सरीखा 
शाली कवि कहा है और मन्दिर बननेका समय शुकसंवत्‌ 
९ बतलाया है। इससे माहम होता है कि, कालिदास शक 
१ से भी बहुत पाहिले हो गये हैं। रविकीर्तिके समयमें 
गे किति देशव्यापिनी हो चुकी थी। इसलिये उनका जिनसे- 
साक्षात्कार नहीं हो सकता है। 

प्रेघदूत संस्क्ृतके सर्वोत्तम काव्योमें गिना जाता है और वास्त- . 
वह है भी बहुत मनोहर | तव रविकीर्ति जिसकी कीर्तिकी 
ऐ लिये उपमा देकर आपको गोरवान्वित मानते हैं, उप्त काहि- 
की छोडकर मेघदूतकी किस्ती अप्रसिद्ध कालिदासका बनाया 
। कल्पित करना हमें तो ठीक नहीं मालम होता है । 


योगिराट्‌ पंडिताचायकी उक्त कथा यों तो पढनेमें अच्छी और 
ववशालिनी माढ्म होती है, परंतु उसमें जो कालिदासके प्रति 
नसेनस्वामीकी असूया और असृत्यभापणता प्रगट की गई 
वह एक पृज्य अन्यकारके चारितके सवेधा अयोग्य है। उससे 
सा होना तो दूर रहा, भगवान्‌ जिनसेन जैसे विरागी मनोनिग्रही 
त्माके पविन्न चारित्रम एक वडा भारी लांछन लगता है। 


५५ ) 


' आदिपुराण पूर्ण हुआ है और शेष ८००० इलेकेरम उत्तर- 
। समाप्त हुआ है। आदिपुराणम ४७ पवे वा अध्याय हैं । जिनमें 
प् प्रे और ४३ वें पवके तीन इलोक जिनसेनस्वार्मीके बनाये 
हैँ । शेष पांच पवे ( १६२० इलोक ) गुणभद्गस्वामीके बनाये 
हैं। मगवान्‌ जिनसेन ४३ वें पवेके केवल तीन इलोक ही बना 
थे कि; उनका देहोत्सगे हो गया । कहते हैं कि, मिस्त समय 
पसेनस्वामीने महाप्राणका प्रथम मेगछाचरणका शोक बनाया था;. 
समय उन्होंने अपने शिप्योसे कह दिया था कि; यह ग्रन्थ 
से पृण नहीं होगा। मेगठ्ाचरणके इलोकर्म जो अक्षर ओर 
दे योजित हुए थे; उनके निमित्तसे उस विशाल बुद्धिशादी महात्माने 

भविष्य कहा था और निदान वह पूर्ण हुआ ! शेष 

थ शुणभद्वाचायने पूणे करके अपनी गुरुभाक्तिका परिचय दिया । 
पं० कुप्प्स्वामी शासत्री आदि कई एक विद्वानोंका ऐसा ख्याल 
कि, महापुराण जैनियोंका सबसे पहिया अन्थ है । इसके पहिले 
नका और कोई पुराण ग्रन्थ नहीं था । और इसके छिये वे 
स्तमछि कविके विक्रान्ककौरदीय नाटकका यह इलोक पेश 

रते हैं, 

तब्छिप्यप्रररो) जातो मिनसेनमुनीर्वरः । 
यद्मव्मयं पुरोरासीत पुराणं प्यमं भवि ॥ 
इसका अमभिप्राय यह है कि, उनके ( वीरमेनक्ले ) शिप्य जिनसेन 

ए, मिन्‍्होंने पुरुदेवका अथोत्‌ आदिनाथ भगवानका मुख्य 

राण बनाया । इस इल्लेकर्में जो ' प्रथम ! पद है, उसका अथे 





( ६१) 


थीतः-बह कविपरमेश्वर कवियोंके द्वारा पजने योग्य है, 
वाणी और उसके अथैका जिसमें संग्रह है, ऐसा सम्पर्ण 
बनाया । इससे यह भी माठ्म पडता है कि, कविपरमेप्ठीका 
। हुआ एक ऐसा पुराण है, मिसमें समस्त ६६ शलका 
का चरित्र होगा ओर प्रायः उसीके आधारसे महापराणकी 
े हुई होगी । 


और यही एक क्यों बीसों प्रमाण इस विषयम दिये जा सकते 
$, आदिपुराणके पहिले अनेक पुराण अन्य थे, जिनमे आदि- 
की कथाका अस्तित्व था | हरिवंशपुराण, प्मपुराणादि ग्रन्थ 
प्राणके पाहिलेके बने हुए हैं और उनमें आदिपुराणका बहु- 
कथाभाग मिलता है । इसके शिवाय आदिपुराणकी उत्पा- 
के निम्न श्लोकोंसे भी माठ्म होता है कि, जिनसेनके पहिंले 
के पुराणकार हो गये हैं,-- 
नमः पुराणकारेम्यों यद्वकाव्जे सरस्वती । 
येपामन्यकविस्वस्य सूचपातायितं बच; || ४१ || 
धमेसूत्रानुगा हधा यस्य वाइमणयो5्यला; 
फथालइन्कारतां भेजु। काणभिप्षुजेयत्यसों ॥ ५१ ॥ 
पहिले श्लोकर्म पुराण बनानेवाल्नेकी नमस्कार किया है, मिनके 
नेकि आधारसे दूसरोने अन्य बनाये हैं आर दसरेमे काणभिप्त 
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१, छादिपुराणके भाषा और मराटी टीकाकारोंने ईस शहोदके उपरके श्टोदमें 
ने जयसेनरपी प्रशंगा की है, कविप्सगेश्वररों उन विशेषण (कवियोंगे पेट) 
प्प टिया है। परन्तु थट केदत धरम है कादिपरसेशर एक कादिा नाम है - 


( पद ) 


अततौकोी इस बातकी कुछ परवा नहीं है। वे अपने इस दोपको 
'ण समझते हैं । वे कहते हैं:--- 

धमोनुवन्धिनी या स्यसत्कविता सव शस्यते । 

शेषा पापासवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥ ६३ ॥ 

परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थ प्रतीहताप्‌ । 

न पराराधनाच्छ्ेयः श्रेय: सन्मागेदेशनात्‌ ॥ ७६ ॥ 

( प्रथमपवे ) 
अर्थात्‌ जो कविता घमसम्बन्धी है, उसीकी प्रशंसा की नाती 
. पर जो घम्मेसम्बन्धी नहीं है, वह चाहे जैसी अच्छी बनी हो, 
का आल्व करनेवाली ही होगी । दूसरे लोग चाहे प्रसन्न हों, 
है न हों, कविको अपना स्वार्थ ( आत्महित ) देखना चाहिये | 
कि दूसरोंकी आराधना करनेते-वा उन्हें राजी रखनेसे कल्याण 
) होता हैं। कल्याण होता है, सच घमेका ज्पदेश देनेसे। अमि- 
थ यह कि, कविकी धर्मोपदेशमय कविता करनी चाहिये | इस 
तकी परवा नहीं करना चाहिये कि, इससे कोई प्रसन्न होगा 
: नहीं । और सब कोई प्रसन्न हो भी तो नहीं सकते हैं । क्योंकि 
गाकी रुचे ही मित्र २ होती है। किसीको शब्दसीन्दर्य प्रिय 
५, कोई भावसोष्टवकों पसन्द करता है, किसीको बडे २ समास्त 
च्छे लगते हैं, कोई छोटे २ सरल पदोसे प्रसन्न होता है, किसी. 
गे इलेपादि अलंकारोंसे दकी हुई कविता प्यारी ल्यती है,, किसीका 
न उसके प्राकृतिक स्पष्ट रूपपर मोहित होता है और कोई 
न गुणेसे भिन्न जुदी ही बातोंके प्रेमी हैं । फिर सबके प्रसत्त कर- 
की इच्छा केसे पूर्ण हो सकती है 


९ 


( ६५ ) 
साक्षात्‌ 


वर्णन बहुत ही अच्छा है। इसके पढ़नेसे सारे शा्त्रोके उत्कृष्ट 

साक्षात्‌ हो जाते हैं अथोत्‌ इसमें सम्पुण शास्त्रोंके रहस्यका 

, है। दूसरे काव्योंकी यह तिरस्क्तत करता है अथीत्‌ इसके 

- और कोई अच्छा कात्य नहीं हैं। यह श्रवण करनेके योग्य 

अव्य काव्य है और विद्वानोंके अहण करने योग्य है, मिथ्या 

के अभिमानकी यह नष्ट कर देता है और बहुत ही सुन्दर 
से सिद्धान्तकी टीका करनेवाले ओर चिरकाल तक शिप्योका 

- करनेवाले जिनसेनस्वामीने वनाया था। इसका अंवशिष्ट 

/( ६ पवे ) निर्मल बुद्धिशाली शुणभद्वसारैने बहुत विस्तारके 

और हीनुकालके अनुरोधसे थोड़ेमें संग्रह किया । 

क और कविने कहा हैः--- 
यदि सकलकदीन्‍न्द्रमोक्तरुक्तप्रचार- 

: श्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेव॑ सखे स्याः । 
कविवरजिनसेनाचायेवऋरविन्द- 
प्रणिगद्तिपुराणाकणेनाभ्यणकणः ॥ 

प्रथीत्‌--है मित्र ! यदि तुम सारे कवियोंकी सूक्तियोंकी सुनकर 

हृदय वनना चाहते हो, तो कविवर जिनसेनाचार्यके मुखकमल्से 

। हुए आदिपुराणके सुननेके लिये अपने कानोंको 

[ छाओ। 

प्मग्र महापुराणकी प्रशंसामं कहा है।--- 
धर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र 


तीर्थेशिनां चरितमत्र महापुराण । 
रॉ 


तप पृ हु ) 


(५ ६७) 


[सहित छप गया है। इसलिये मिन भाईयोकी संस्कृतका ज्ञान 
प्रथवा मराठीका परिचय है, उन्हें इसकी मधुर ओर सरस क- 
[का आखादन अवश्य करना चाहिये | 
इस १२ हजार इलोकौके बड़े भारी अन्धमेसे मिन्न २ रुचिके 
कॉकी अच्छे लगे, ऐसे दश पांच इछोक नहीं चुने ना सकते हैं, 
भी हम अपने स्वाध्यायके समय नोट किये हुए कुछ श्लोकीको 
* भावार्थस॒हित प्रकाशित कर देते हैँ । वे सबको नहीं, तो हमारीसी 
(वाले पाठकाकी अवश्य प्यारे हूगेगे--- 
चक्रवर्तीके दीक्षा लेमानेपर लक्ष्मीमती रानीके भेने हुए दत वज्ञ- 
महाराजके पास आकाशमार्गसे जा रहे हैं । देखिये, उस सम्‌- 
१ कविने केप्ता अच्छा प्राइतिक चित्र खींचा हैः--- 
क्वाचिज्जलपधरांस्तुज्ञान्समागपरिरोधिनः 
६ विभिन्‍दन्तो पयोविन्दून्क्षरतो5श्ुल्वानिव ॥ १०० ॥ 
तो पश्यन्तो नदी दरात्तन्वीरत्यन्तपाण्डराई | 
घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशिताः ॥ १०१ || 
मन्चानों दरभावेन पारिमाण्डल्यमागठान | 
भूमाविद निमग्राहगानक्क्ृतापभयाहिरीन्‌ || १०२ ॥| 
दीधिकाम्भो भुदोन्यस्तामिविकमतिवतुलूम । 
तिलक दूरताहेती; प्रेप्णाणावनुप्तणम || १०३ || [ पे ८ ] 


का जनक द्त अपने पे भार 
त्ताटा री हट ५५५० +१| का है| शे शकाने भ्तृ मेघोंको भरत छ््ए जात 
हि उनमे 0 रत 
| ट्मस भर स्य्य पा ज्र पादाव गँ त्न्ट्‌ ८ छा छह पजयनप॑ ४८१। जप 
दि हु है| प्च्हा पर | न घ्दा नर व । ः ३५० कटी 


+ उ्च छा चरण | ८ «६. प्तट 
| 


*+ 


( ७१ ) 


एरसे इसकी कविता जो सुन्दरता, कोमठता और ख्वाभाविकता: 
वह पाश्चोम्युद्यम भी नहीं है । 
आदिपुराणके अन्तके ५६ समे शुणमद्गस्वामीके बनाये हुए हैं, 
॥ पुरवरम कहा जा चुका हैं। ये पांच सगे आदिपुराणमें शामिल 
के सवेथा योग्य हुए हैं। अपने एज्य गुरुकी काविताकी समता 
मम गुणमद्र॒स्वामीने चैसी ही सफलता प्राप्त की है,जैसीकि वाण- 
के पुत्रने अपने पिताकी अधूरी कादम्बरको पूणे करनेमें पाई है। 
काये शुणमद्रके सिवाय दूसरेंसे शायद्‌ ही ऐसा अच्छा होता | 
' छेख इच्छासे बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिये गशुणभद्रस्वा- 
# कवित्व कैसा है. यह वतलानेके लिये अधिक स्थान न रोक 
हम उस भमिकाके थोडेसे छोक ही यहां उद्धत कर देते हैं, 
कि उन्होंने आदिपुराणका शेष भाग पृणे करनेका प्रारंभ करते 
न्‍य लिखे हुँ--- 
निर्मेतो5रय पुराणस्य स्ेसारों महात्मभिः । 
तच्छेपे यतमानानां प्रसादस्येव नः श्रम; ॥ ११॥ 
अ्यात्‌ इस पुराणका मुख्य सारभाग महात्मा जिनसेन बना चुके 
। अब उसके शेष भागकों प्रा करनेका हमारा परिश्रम वैसा ही 
जैसा एक महलके थोडेसे वाकी रहे कार्यकी प्रा करना। 
इक्षोरिवास्थ पूवोद्धमेवाभावि रसावहम्‌ 
यथा तथाउस्तु निष्पत्तिरोति आरभ्यते मया || १४ ॥| 
जिस तरह गन्नेका पृवमाग ( नीचेका हिस्सा ) अतिशय रसीला 
ता है, उसी प्रकारसे इस आदिपुराणका प्वेमाग हुआ है। , 


जी अडम 3. 
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रानी जैसे अपनी पत्नीको केवल उत्पन्न करती है--पाछती नहीं 
उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल उत्पन्न 
!गी। परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कवीश्वरोंकी वुद्धि 
करेगी । 
सत्कवेरजुनस्पेव शराः शब्दास्तु भोजिताः । 
कण दुस्सस्क्ृतं प्राप्य तुदान्ति हृदय भृशम्‌ ॥| २४ ॥ 
. अजुनके छोड़े हुए वाण निस तरह दुस्संसक्त अथोत्‌ हुस्सा- 
“नके बहकाये हुए कर्णके हृदयमं अतिशय पीड़ा उत्पन्न करते थे, 
सी प्रकारस सत्कविके योनित क्यि हुए शब्द दुस्पसक्षत अथोत्‌ 
रे संस्कारोंवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुंचकर उनके छृद॒यम 
(मते हैं-उन्हें बुरे लगते हैं। 
पुराण मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुचम्‌ । 
भवाव्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ ४०॥ 
भगवान्‌ जिनसेनके अन॒यायी उनके पराणके मागेके आश्रयंसे 
उसाररूपी समुद्रके भी पार पहुंचनेकी इच्छा करते हैं, फिर मेरे लिये 
_स पुराणसागरका पार करना क्‍या कठिन है १ अथीत्‌ यह तो सहज 
ही पूरा हो जायगा । 
शुणभद्गस्वार्मीके बनाये हुए अभीतक तीन ग्रन्ध प्राप्य हैं, एक 
आदिपुराणका शेषभाग तथा उत्तरपुराण, दूसरा आत्मानुशासन 
और तीसरा जिनदत चरित्र । इनमेंसे आदिएराणके शेष भागके 
विपयम ठो ऊपर दकंहा जा चका है उत्तरपराणका अभांतक मेने 
स्वाध्याय नहीं किया है। इसलिये उसकी विशेष आल्ेचना तो नहीं 
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रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवल उत्पन्न करती है--पालती नहीं 
उप्ती प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवछ उत्पन्न 
गी। परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कव्रीश्वरोंकी बुद्धि 
करेगी । 
सत्कवेरजेनस्पेव शरा३ शब्दास्तु योजिताः । 
कण दुस्सस्क्ृतं प्राप्य तुदन्ति हृदय भृशम्‌ || ३४ ।॥ 
अजनके छोड़े हुए वाण निस तरह दुमस्संस्क्रत अर्थात्‌ दुस्सा- 
के बहकाये हुए कणके हृदयम अतिशय पीडा उत्पन्न करते थे, 
बी प्रकारस सत्कविके योजित किये हुए शब्द दुस्संसक्तः अवीत्‌ 
: संस्कारोंवाले पुरुषोंके कार्नेके समीप पहुंचकर उनके छद॒य॑मे 
भंते हं-उन्हें बुरे लगते हैं। 
पुराण भागमासाद्य जिनसेनालुगा ध्रुवम्‌ । 
भवाब्धे; पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ जिनसेनके अनुयायी उनके पुराणके मार्मके आश्रयंस 
साररूपी समुद्रवो भी पार पहुंचनेकी रच्छा करते हूँ, फिर मेरे लिये 
से पराणसागरका पार करना नया कठिन हूँ ? अथात्‌ यह तो सहज 
! पूरा हो जायगा । 
शुणभद्वस्पार्मीके बनाये एुण अभीतक दीन पन्ध प्राप्य हैं, एक 
आदिपुराणका शेपभाग तथा उत्तरपुराण, टूमरा आत्मानुशासन 


शट + कि £। श ह द्रां र्यारे अ्प्याक कहा लव हक 5 उएराए का श्त्प सगद 

आर तोमरा जिनदत दरित्र | एनमेंत्त जादिएराणवे शेप सामझे 
< 
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' और उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे छोकसेनमुनिकी विदितसकलशासतर,. 
॥, कवि, अविकलवृत्त आदि विशेषण दिये गये हैं | इससे यह 
ना हो सकती है कि, उत्तरपुराण बननेके समय यदि छोकप्तेन 
इेतसकलशासत्र ' थे, तो फिर उसके पश्चात्‌ उन्हें सेबोधनकी 
॥ आवश्यकता नहीं थी, मितनी कि इस विशेषणके योग्य 
के पहिले थी। अतएव जबतक ओर कोई बाधक प्रमाण न पिले 
क यह मान लेना कुछ अनुचित नहीं दिखता है कि, आत्मानुशासन, 
रपुराणके पहिले बना हे । 
आत्मानशान आत्माका शासन करनेके लिये-उसको वशी- 
करनेके लिये न्‍्यायी शासकके समान है। अध्यात्मके प्रेमी 
के अध्ययनसे अमतपवे शान्ति वाम करते हैं। इसकी रचना- 
) भवेहरिके वेराग्यशतकके हंगकी है और उसीके समान 
(वशालिनी भी है । थोडेसे पद्च यहां उद्धृत कर दिये जाते हैं--- 

हें चन्द्रम/ किमिति लाञछनवानमभूस्त्व॑ 

तद्ान्‌ भव किमिति तन्‍्मय एवं नाभू: । 

कि ज्योत्स्ययामलूमर्ू तव घोषयन्त्या 

स्वभोनुवन्ननु तथा सति नाउसि लक्ष्य; ॥ २४१ ॥ 
अथोत--है चन्द्रमा ! त्‌ कालिमारूप थोडेसे करलुंकसे यक्त 
! हुआ ? यदि करलंकवान ही होना था, तो सवेधा करलूंकमय ही 
गन हुआ : तेरी इस चांदनीसे जो कि तेरे कलंकको और भी 


१. यह प्रन्थ भाषारीका सद्ित छप चुका है। सनातनजैनप्रस्यमालऊाके प्रथम 
ब्ठकमें मूलमात्र भी छण है । 
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मे जो कि सवसे अधिक विद्वान्‌ समझे जाते थे, पास बुल्य- 
ग़ कि यह जो साम्हने सुखा वृक्ष खड़ा है, इसका काव्य- 
वर्णन करो । तब उन दोनेंमेंसे पहिलेने कहा--- 
क्‍ & गुप्क काएं तिष्ठत्यग्रे | ” 
सरेने कहा--- 

४ ज्नीरसतरुरिह विरूसाति पुरत+। !! 
ह दूसरा और कोई नहीं था, ग्ुणमद्गस्वामी थे | इनके सरस 
हे सुनकर जिनसेनस्वार्मीनि इन्हींकी योग्य समझा और इन्हें ही 


[0०० 


दी कि तम शेष अन्थकी पणे करना । !! 


ह 3. 8 | हट 
, समकालीन राजाओंका परिचय | 
अमोघवपे | 


जेनसेन और शुणभद्रस्वामीके समयमें मितने रामा हो गये 
उन स्बम महारामा अमोघवर्ष मनधमंके परम श्रद्धा सहायक 
उन्नायक समझे जाते हैं। जिनसेनस्वामीके ये परम मक्त 
जैसा कि गणमद्ग्वामीने लिखा हैः--- 
यस्प प्राशुनर्साशुजारूविसरद्धारान्तराविभव- 
त्पादाम्भोमरज:पिशज्मुकुटप्रत्यग्ररत्नचातिं) । 

संस्मतों स्वममोघवपेनपतिः पृतो&मय्रेत्यर्ल 

श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवृत्पादों जगन्मझलम ॥<८ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि महाराजा अमाबवपष जिनसेनस्वामीके 
णकमर्लेमं मस्तककों रखकर आपकी पवित्र मानते थे और 


३. व चर चर श् कक 
स्मा सोडा माया स्िशा अडज़ि को | अफलतेजसणाजल्थक >कननतओे.. «+«॥. 


(८५ 2 


. अकाल्वप---अमेबवर्षके पश्चात्‌ उनका पुन्न अकाल्वप जिसको 
के ' द्वितीयक्ृण ! भी कहते हैं, सारवभीम सम्नाट्‌ हुआ था, जेसा 
के द्वितीय ककेराजके दानपत्रम अमेबवर्षका वणेन करनेके पश्चात्‌ 
ल््ज्ा हैः... 
तस्मादकालवर्पो>भूत्सावेभीमक्षितीख्वरः । 
यत्मतापपरित्रस्तो व्योम्नि चन्द्रायत राविः ॥ 
परन्तु अकाल्वपैका राज्यकाल शक ८११-८३३ तक निरिचत्‌ 
कया गया है। इससे माल्म होता है कि अमोघवपषे और अकाल- 
पके वीचम १०-१६ वर्ष तक किसी दसरे रामाने राज्य किया है 
और वह वहुत करके अमोबवर्षका पितृत्य ( काका ) इईन्द्ररान था, 
ग्ैस्ता कि भ्रवराजके दानपत्रके निम्नलिखित “छोकसे विदित होता है-- 
राजाभूत्तत्पितव्यो रिपुभवावेभवोद्धत्यभावेकहेतु- 
लेक्ष्मीवानिन्द्रराजों गुणिवृपनिकरान्तश्रमत्कारकारी । 
रागादन्यान्व्युदस्य प्रगटितविषपया ये उपान्सेवमाना 
राज्यश्वीरेव चक्के सकलकविजनोद्वीततथ्यस्वभावम्‌ ॥ 
शायद्‌ अमोघवर्षके राज्य त्याग करनेके समय अकाल्वप वाल्क 
पा, इस कारण राज्यका कार्य इन्द्रराज देखता होगा और इसीलिये 
अमोषवरषेके पश्चात्‌ कहीं इन्द्रराबको और कहीं अकाल्वर्षकों राजा 
माना है | 
अकाल्वप भी अपने पिताके समान वड़ा भारी वीर और पराक्रमी 





१, इन्द्रराजकी सन्तानने शुजरात देशमें राष्ट्रकूटंशका एक शाखाराज्य स्थापित 
छियाथा। 
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गेकादित्य जो कि वनवासदेशका राजा था और अबंकापुरमें 
नेपकी रानधानी थी, मेनधर्मका मक्त रहा है, ऐसा जान पड़ता 
| । क्योंकि... 
प्ाल्यमुझुलकलप्रावचिकासकसत्रतापततमहासे । 
श्रमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशन्रंसंतमसे ॥ २९ ॥ 
चंसलपताके चेरलब्वजानुजे चेरलकेतनतनूजे | 
जनख्धमंद्रद्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रपृथुयर्शास [॥ ३० ॥ 


इत्यादि छोकाम गणमभद्गखवामीने छोकादित्यकी “ जैनेद्र धमे 
द्वावधायेनि ” विशेषण देकर कमसे कम इतना तो भी स्पष्ट कर 
या है कि वह जेनघर्मका शुभचिन्तक तथा उसकी वृद्धि करने- 
द्वाथा। 


जिनसेनस्वामीका जन्म समय शक संवत्‌ ६७५ और मत्यस्मय 
के सं० ७७० निश्चित किया जा चुका है आर उनके पश्चात्‌ 
णभद्रस्वामी निदान शक संवत्‌ ८२० तक जीते रहे हैं। इस 
चर्म अथीत्‌ शक संवत्‌ ६७५ से ८२० तकके समयमें राष्ट्रकूवंशके 
7र्‌ पाँच राजा राज्य कर चके हैं । जिनमेंसे तीनका समय तो 
वेश्वित है-अीवल्भ शक संवत्‌ ७०५ से ७३६ तक, अमोघवपे 
9३६ से ७०९ तक और अकालवपे ८०० से ८३३ तक 
ववछभसे पाहिले शुभतुंग, दन्तिढुगे आदि राजा हुए हैं, परन्तु 
उनका निश्चित समय विदित नहीं है । 





१. एस राजाके समयमें हरिवंशपुराणकी रचना हुईं थी । 


५३ 


( ९०४ ) 


/) 


। राजधानी बनाई भी । उसी समय अवात्‌ संत्त्‌ १६४९ 
० सन्‌ ६११०६ ) में उसने अनमेरकी अपने आधीन करके 
एके छोगोंकी कृत करा? थी और इसी साल बह अपने एक 
खारकों हिन्दुस्थानका सारा कारभार सेप करके गजनीको छोट 
या था। स्सके पश्चात्‌ सन्‌ ११९४ और ९५९ में हिन्दुस्थानपर 
सकी छठी और सातवीं चढ़ाई और भी हुई थी । छठी चढाइमें 
सने कन्नोज फतह की थी। ओर सातवींमें दिल्ली, गवालियर, 
न्देलखंड, विद्वर, बंगाल, और गुजरात प्रदेश उसने अपने राज्यमें 
पेछा लिये थे। फिर सन १९०२ में वह ग्यासुद्दीनगोरीके 
परनेपर गजनीके तख्तपर बैठा था, और सन्‌ १३०६ में सिंध 
नदीके किनारे उसे गककर जातिके जंगली छोगोंने मार डाला था। 
इसे माल्म पड़ता है; कि, शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराज चोहानसे 
दिहीका घिहांसन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा । क्योंकि 
अनमेर प्रथ्वीराजके दी अधिकारमें था और उसी समय अर्थात्‌ 
सन्‌ ११९३ ईस्तॉमें सपादलक्षदेश शहावुद्दीनके अत्याचारोंसे व्याप्त 
हो गया होगा । यही समय पंडितप्रवर आशाधरके . मांड- 
' छागढ छोड़कर धारा नगरीमें आनेका निश्चित होता है । 


२. 
हक । 


श्र श स्, 5 ह । 


मांडलगढसे धारानगरीम आ वसनेके पश्चात्‌ पंडित आशाध- 

रने एक महावीर नामके प्रापिद्ध पंडितसे जेनेन्द्रममाण ओर जें- 
नेन्द्रव्याकरण इन दी ग्रन्थोंका अध्ययन किया | आशाधरके गुरु 
/ पें० महावीर, वादिराज पंडित घरसेनके रिप्य थे। प्रप्तिद्ध विद्या- 


( 5७) 


अज्ुनवमों । ” अजुनत्रमीके कीई पुत्र नहीं था । इसाड्य 
सम्के पीछे अनयवर्मीके भाई छक्ष्मीवमोका पीने देवपाल ( साह- 
मठ ) ओर देवपालके पीछे उसका पुत्र जतुगिदिव ( जयसिंह ) 
एना हुआ आशाधर जिस समय धारामें आये, उस समय विन्ध्य- 
प्मोका राज्य था और वि० से० ११९६ में जब उन्होंने सागार- 
धर्मोगतकी शेका बनाहै, तब नैतुगिदिव राजा थे । अथीत्‌ वे अपने 
प्मयरम धाराके सिहासनपर पांच राजाओंको देख चुके थे। केवछ ५० 
वपके बीचम पांच राजाओंका होना एक आश्वर्यकी वात है ! आशा- 
परका विद्याभ्यास्त समाप्त हेते होते उनके पाण्डित्यकी कीर्ति चारों 
ओर फैलने लगी | उनकी विरक्षण प्रतिभाने विद्वानोंको चकित स्ते- 
मित कर दिया। विन्ध्यवर्माके सान्धिपेग्नहिक मंत्री ( फारेन सेक्रेटरी) 
विल्दण नामके एक महाकवि थे । उन्होंने आशाधरकी विद्वत्तापर 
गोहित होकर एकवार निम्नलिखित छोक कहा था, 
“ आशाधर ज्वे मयि विद्धि सिद्ध निसगेसोन्दस्येमजयेमाय | 
सरस्तीपुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमय प्रपश्व। ॥ 

जिसका आशय यह हें के “ हँ आशाधर | तथा हे आये || 
तुम्हारे साथ मेरा स्वाभाविक सहोदरपना ( आतृत्र ) और श्रेष्ठ 
मित्रपना है ।' क्योंकि जिस तरह तुम सरस्वतीके ( शारदाके) पुत्र हे 
उसी तरह मैं भी हैँ । एक उदरसे वैदा होनेवालेमं मित्रता और भाई 
, पना होता ही है। ” इस स्छोकत्त इस बातका भी पता छूगता हर 





--श्त्युपस्ञेकितो विद्वद्िल्दणेन कवीशिना । 
श्रीविन्ध्यभूपातिमहासान्धिविप्रदकेण यः ॥ ७ ॥ 


है] 


( ९७) 


हैं है; किप्ती दूसरे कवेने उसकी रचना की है और यदि बिल्हणने 
५ ब्> हिये 
| है, तो वह विद्यापति विल्हणसे भिन्न होना चाहिये | परन्तु भिन्न 
कर भो वह विन्ध्यवरमोका मंत्री बविल्हण नहीं हो. सकता । क्योकि 
के कान्यप्र निप्त वरिसिंह राजनाकी कन्या शशिकलाके साथ 
रहणका प्रेमसम्बन्ध होना वर्णित है, वह विक्रमसंवत्‌ ९०० के 
मा हुआ है। इससे आशाधरके समयके साथ उसका भी ठीक 
है बंठ सकता है। 
शन्नेपरपद्धति ओर सूक्तमुक्तावली आदि सुभाषित गन्धोमें बिल्हण 
व्र्के ण्से बा ० ु 
न नामसे बहुतसे छोक ऐसे मिलते हैं, मो न तो विद्यापति 
रेणके विक्रमांददेवचरित तथा कणेसुन्द॑री नाटिकामे हैं और न 
स्ेणचरितमें हैं। क्या आश्चर्य है, जो उनके वनानेवाले आशाध- 
१ प्रशंस्ता करनेवाले विल्हण ही हों । 
आशाधरने अपनी प्रशंसा करनेवाले दो विद्वानोंके नाम ओर भी 
जे है, जिनमेंसे एकका नाम उदयसेन ओर दूसरेका नाम मद- 
शि्ति है। ये दोनों ही दिगम्बर मुनि थे | क्योंकि इनके नामके 
प मुनि और यतिपति विशेषण रूगे हुए हैं । देविये, उदयसेन 
आन 
री कहत हूँ 
अप  । 
।, कणसुद्सेनाटिकाके मंगरलाचरणमें जिनदेवको नमस्कार किया गया है। 
के कारण यह नहीं हे कि विद्यापति विल्हण जेनी थे । किन्तु उक्त नाटिका 
गंहिलपातनके राजा करणणके जैन मंत्री सम्पत्करके बनवाये हुए आदिनाथ 
वानके याञामहोत्सवपर खेलनेके लिये वनाई गई थी, इसलिये उसमें ।जिनदे- 
मे नमस्कार करना ही उन्होंने उाचेत समझा द्वोगा । पीछेसे अपने इश्देव शि- 


दिताकी भी नमस्कार किया है । 
७ 


(१०१ ) 


उनेकी शक्ति और परोपकारशील्ता कैसी थी। गृहस्प हैनिपर मी वड़े २ 
नि उनके पास विद्याध्ययन करके अपनी विद्यातृष्णाको पूणे करते 
रे दस ु एक हे 2 
थे । उस समयके इतिहासकी यह एक विल्क्षण घटना हे, जो 
गतिके इस वाक्यकी स्मरण कराती है- ४ गुणा: पूजास्थाने 


( 


गुणिप न च लिझ न च बयः ” जवथांत, गुणवानोरम उनके 
गुण ही पूजनेके योग्य होते हैं, उनकी उमर अथवा वेष नहीं। 
विन्ध्यवमाका और उनके पीछे उनके पुत्र सुभटवर्माका राज्यकास 
समाप्त हे चुकनेपर आशाधरने घारानगरीकों छोड़ दी और नलक- 
च्यपुकको अपना निवासस्थान वनाया। नल्कच्छपुरमें आ रहनेका 
ग़रण उन्होंने अपने प्यारे धमकी उन्नति करना वतलाया है,--- 


श्रीमदर्जुनभूपालराज्ये थ्रावकसेकुले | 
जिनधर्मोदयारथ यो नलकच्छपुरेब्वसत्‌ ॥ <॥ 
इससे यह भी अनुमान होता हैं कि वे धाराते अकेले आये 
हेंगे । गृहस्थाअ्रमसे उन्होंने एक प्रकारंस सम्बन्ध छोड 
दिया होगा । 
नल्कच्छपुरकों इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान धारसे 
१० कोसकी दूरीपर है। सुना है, इस समय वहाँपर जैनियोंके 
'थोडेसे घर और जैनमंदिर हैं । परन्तु आशाधरके समय वहांपर 
'जैनियोंकी बहुत बडी वस्ती थी । जैनधर्मका मोर शोर भी वहा 
(बहुत होगा। ऐसा हुए विना आशाघर सरीखे विद्वान घारा जैसी 
/महानंगरीकों छोडकर वहां रहनेका नहीं जाते । अवश्य ही वहांपर 


/ सैनधर्मकी उन्नति करनेके लिये घारासे अधिक साधन एकत्र होंगे... 
ह ऊ के है को 


( १०३ ) 


न्थिवमोका राज्य बि० सं० १६५७-५८ तक समझना चाहिये | 
न्यित्मो के पश्चात्‌ सुभवरवमो के; राज्यक कमसे कम ७ वष माने 
लि, तो अजेनदेवके राज्यारंममा समय वि० से० १२६५ 
ना चाहिये | इसी १२६५ के रहरूगमग आशाधर नाहछेमे 
गय छहागे | 

पौडेतप्वर आशाधरकी मृत्य कच् हुई इसके जाननेका कोई उपा- 
नह हैं। उनके बनाये हुए जो २ ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमेंसे अनगा- 
पमोमतिकी भव्यकमुद्चन्द्रिका थका कार्तिक सदी ५ सोमवार सं० 
२०० को पृणे हुई है। इसके पीछेका उनका कोई भी ग्रन्थ नहीं मि- 
ता है। इस अन्थके बनानेके समय हमोरे ख़यालसे पंडितराजकी 
यु६५--७० वपेक लगभग होगी । क्योंकि उनका जन्म वि० सं० 
१३०--३५ के लगभग सिद्ध किया जा चुका है। इस अन्यकी प्रश- 
गैस यह भी माल्म होता है कि वे उस समय नाल्छेमें ही ये। 
( शायद्‌ सं० १२६५ के पश्चात्‌ उन्होंने कमी नारुछा छोडा भी 
हों | क्योंकि उनके १२६५ और १३०० के मध्यके जो दो अन्य 
ल्ते हैं, वे भी नाल्छेके बने हुए हैं। एक वि० सं० १२८५ का 
र दूसरा १२९६ का। नाल्‍छेमें कविवर जैनधर्मका उद्योत करनेके 
आये थे, फिर क्‍या प्रतिज्ञा परी किये बिना ही चले जाते ? 
ति समय तक वे नाल्छेम ही रहे और वहीं उन्हांन अपने अपूव 
की रचना करके जैनधमका मस्तक ऊंचा किया । 

वतेमानम पे०आशाधरके मुख्य तीन अन्ध सुढूम हैं और प्रायः 
त्येक मंडारमं मिल सकते हैं। एक निनयज्ञकल्प, दूसरा सागारधमो 


प्रश्रे 


हि. 


(९०९ ) 


" अनेकाहेल्मतिष्ठान्तप्रातिछ्ठें) केरहणादिमिः । 
 सद्य; सक्तानुरागेण पठित्वाउ्यं प्रचारितः॥ १८॥ 
छिपातिप्रसिन-- 


यावत्रिलोक्यों जिनमन्दिराचां; तिष्ठन्ति शक्रादिभिरच्येमाना: 
'तबज्िनादिपतिमाप्रातिष्ठां शिवार्थिनो3नेन विधापयन्तु ॥ १९॥ 
नन्‍्याखाण्डेल्यवंशोत्थ/ केल्हणो न्‍्यासवित्तरः 

लिखित येन पाठाथेमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 


इत्याशाघर विराचेतो मिनयज्ञकल्पः। 

 भावाधे---प्राचीन प्रतिष्ठापाठोको वर्जित करके ओर इंद्रसम्बन्धी 
यवहारकी देखकर यह वतमान यगके अनुकूल अंथ वनाया, जो कि 
अम्नायविच्छेदरूपी अंधकारको नाश करनेवाल्य है। खंडंलवाल वेशके 
पणरूप अल्हणके पत्र, श्रावकपमेमें लवलीन रहनेवाले, नलकच्छपुर- 
नेतसी, परोपकारी, देवपजा, पात्रदान तथा जिनशासनका उद्योत 
$रनेवाले और प्रतिष्ठाअणी पापासाधने वारंवार अनरोध करके यह 
प्रध बनवाया । आसोन सुदी १५ वि० सं० ११८५ के दिन पर- 
भारकलके मकट देवपाल उर्फ साहसमछ राजाके राज्यम नलकच्छ- 
पर नगरके नेमिनाथ चेत्याल्यम यह गंध समाप्त हुआ। अनक निनप्रतिष्ठा- 
ऊँम प्रतिष्ठा पाये हुए केल्टण आदि विद्वानोंने नवीन सुक्तियोंके अनुरागसे 
रस भन्पका प्रचार किया। नव तक तीन टाोकम।नेनम दूर का पजा दइद्रादिओ 
कोके द्वारा होती है, तब तक कल्याणदी इच्छा करनेवाले 
ग्रन्पसे भिनप्रतिमाओकी प्रतिष्ठा वरावें । खंटेलवालदईेशर्मे 


भवाब--मन ( आशाघरने ) सागारघमामुतकी यह सुन्द्र टीका 
गद़ मिसके आठ अध्याय हैं। जत्र परमारवंशाशेरोमाणे देवसेन रा- 
के पुत्र श्लमान्‌ जतगिदेव अपने खड़गके बल्से माल्वाका शासन 
रत थे, तव नलकच्छपरके नेमिनाथ चैत्याल्यमें यह भव्यकुमद्च- 
#का टीका पोषददी ७ सं० १२९६ को पूर्ण हुईं। यह श्रावक 
मंदीपक झन्‍्थ पंडित आशाघरने बनाया ओर पोरवाडवंशरूपी 
काशके चन्द्रमा श्रीमान्‌ समुद्धरश्रेष्ठीके पुत्रने महीचन्द्रकी पायनासे 
पकी पहिली पुस्तक लिखी | उस श्रेष्ठीपन्षके पण्यकी बढवारी हो | 
न्तरंगके अंधकारकी नए्ट करनेवाल् निनेन्द्रदेवका शासन जब तक 
हए और जबतक चन्द्रसूय लोगोके नेत्रोंकी आनन्दित करते रहें, तब 
के यह आवकधपमंका ज्ञान करानेवाजी टीका भव्य जर्नेके आंगे धमो- 
याक द्वारा निरन्तर पढ़ी जावे | 

सोऋमाशाघरो5कार्प ठीकामेतां मुनिप्रियाम। 

स्वोपज्ञधमोमृतोक्तयतिधमप्रकाशिनीम्‌ ॥| २० ॥ 

शब्द चार्थ च यत्किज्चिदत्रनास्त स्खलितें मम | 

खच्नस्थभावात्संशोध्य सूरयस्तत्पठन्त्विमाम ॥ 

नलकच्छपुरे पोरपोरस्त्यः परमाहेतः । 

जिनयज्ञगुणोचित्यक्ृपादानप्रायण+ ॥ २२॥। 

खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्य विनयादिमान्‌। 

साधु; पापामिधं; श्रीमानसीत्पापपराइूख४ ॥ २३ ॥ 

तत्पुत्रो बहुदेवा5 भूदायः पितभरक्षमः 

द्विदीयः पत्रसिहआ पद्मालिंगितविग्रहः ॥ २४ ॥ 


टीकासहिल पृक्ू ध्रक्काशित किया नाते, 
बन सकता है। और आवकममका 
बालाकी उपयोगी हा सकता हे | यहापः 
हुए ह्झक उदपत करनी हन्झा ४ 
विचार हो छोड़ना पड़ा । 
तीमरा अन्य श्रावक्राचार इस समय 
है, परन्‍त उसका विषय बतछानेकी पाठक 
१३९२ इ्लाकोर्म बहुत उत्तमताक साथ 
लाया गया है | प्रचलित श्रावकाचारेंस य 
चौथा अन्थ योगसारप्राभत हैं| इस 
तरांगेणी भी है। इसमें २६२० के करीब 
अजीव, आखव, बेध, संवर, निजरा, मोह 
इस प्रकार नो अध्याय हैँ और प्रायः प्र 
'होक हैं। अन्तके दो अ -ायोंमें सो सौके 
पय नामहीसे प्रगट है। योगियोंकों उपः 
स्‍्थाम किस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये, 
का उपदेश दिया गया है। जो श्रति हमारे 


१५५२ की लिखी हुई है और प्राय: ३ 
० “-- १२ छोक नहीं हैः। एक पत्रका आः 


( १३३) 


उत्पत्तिका वृत्तान्त भी हमको श्रीदेवसेनसूरिके दशेनसार गन्यसे 
प्रलम हुआ है। वह इस प्रकार हैं।- 
/ परे घीरसेणसिस्सो जिणसेणों सयल्प्तत्यविण्णाणी। 
पिरि पठमणाद पच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ २९ 0 
तस्य य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाणपरिएण्णो । 
पक्खोववासमंडी महातवों भार्वाह़ंगो यथ ॥ ३२ ॥ 
तेण पुणों विय मुच्च णऊण मुणिस्त विणयसेणस्स । 
सिद्धंतं घोसित्ता सय गये सम्गलोयस्स ॥ ३३ ॥ 
आसी कुमारसेणों णंदियडे विणयसेण दिक्खियओ | 
सग्णासमंग्रणेण य अगहियपर्णदेक्वओं जाओ ॥ ३४ ॥ 
परिवज्ञऊण पिच्छे चमरे णेऊण मोहकलिदेण । 
उम्म्ग सकलियं बागड्डविसएसु सब्वेसु ॥ ३५ ॥ 
इत्थीण॑ पु्णदिक्खा खुल्लयल|यस्स वीरचरियत्त | 
कक्कसकेसग्गहर्ण छटं च गुणइद णाम ॥ ३६ ॥ 
आयमसत्वपुराणं पायच्छित्त च अण्णहा किपि | 
विरघत्ता मिच्छत पवद्दिय मृढ्लोयेसु ॥ ३७ ॥ 
सो सदणसंघवज्मो कुमारसेणों हु समयमिच्छत्तो । 


$ के | 


चत्तावसमो रुद्दो कद्ंसथ परूवदि || ३८ || 


कि 


अन्न +० 
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ओरोटिवसेनसरिने दर्शनसार प्रन्थ विक्मसंदत्‌ ९०९ में घारए नगरीके 
# पददाय जत्यालयम दनाद[ था, ऐमा उसकी प्रशस्तिसे विदित होता है । 
... फाप्टसंपडेी उापत्तिडे फेदल १५६ दे पीछे इस ्रन्थको रचना हुई थी। 


वैया नीरशम होगय । उस समय उन्हेंने क्ष 


नपान ग्रहण करना आज्ञा मांगी, परस्त दस 
“8 ऐसा करनकी कऋाईए नहीं ही ममाधिमरण कर 
लाई | छोहायाय सवावदनाऊा सहन नहीं कर संपे 
नायोकी आज्ञा पालन करनमे मम ने हुए । उन 
'ण कर लिया । इस अपरयम थे खबस आहर कर | 
के पट्टपर अन्य क्रिमी आनायकी स्थापना हो गई । 
पे निकलकर अगरगोंहा नगर बाय जहापर अगर: 
) बस्ती थी। यद्यपि वे सत्र अन्यमतावल्‍स्त्री थे, 
| लोहाचायका बहुत बडा प्रभाव था इसडिय उन 
कर अगरखालाने भोजनके लिये प्राथना की । परन्तु 
| कि हम मिथ्याह्प्टियोंके चर आहार नहीं कर सकते ह 
: जैनधमे ग्रहण करना स्वीकार करो, तो हम भोजन 
उनकी विद्वत्ता ओर तपस्याका अगरवालोपर इतना 
वे लोग जेनघर्मकों अरहण करना अस्वीकार न कर स 
० अग्रवार्नने नेनधर्म स्वीकार कर लिया, ओर लोः 


उत्सवके साथ नगरमें ले ना कर भोजन कराया । 
न्दिर बनवाया गया और तत्काल पाधाणकी प्रति 
_ न 


€्च शी हि श्ि कप 


पक्ष दिये मिंपंध छिया । विन्त आशाचादने यह मीना साना। 
् -् पु 

गई मियाय गायक पूंछ पिच्छी इनकी भी उन्होंने पद्धति चना दी 

के हे न क्त * 

कर इन सबरझा प्रायशिन च्नक्रा भी ने स्वीडन ने हुए हुए | 

प्न्हान एक स्वतब्रसपर्म सपने संबर्की स्थापना की » सा 3$ि पीछेर 


पक नामसे प्रस्यात हुआ । परन्त टेस कयार्म नो 
हानायक द्वारा मे मंबकी स्थापना इतलाह गष है, उसपर विश्वास 
नहीं क्रिया जा सकता हँ। यह भी खंडेल्वालॉको जैन बनानेकी कयाके 
भगान ऐतिहासिक तक्तसे शून्य है। क्योंके उमास्वामी विक्रमकी 
पहली शताव्दर्म हुए हैं, जिस्त समय कि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक 
भी मतभेद नहीं हुआ था । उस समय काष्ठासंबका नाम भी नहीं 
था। विक्रमकी सातवीं शताव्दिके पहलेके किसी भी अन्य काप्ठा- 
पंवका नाम नहीं मिलता है। इसके सिवाय श्रीदेवसेनसरिन काष्टासंत्रके 
केवल १५० व पीछे जो काष्ठासंवकी उत्पत्ति लिखी है, उप्तपर 
जितना विश्वास किया जा सकता हूं, उतना वचनकांशके क्थनप्र 
नहीं हो सकता है। देवसेनपुूरिका वर्णन विशेष विश्वस्त होनक्ा 
एक कारण यह भी हे कि उन्होंने कुमारसनका समय ८ रे 


उप्तक 
जुरुपरम्परा बिलकुल ठीक ३२ वतलाइ हू । अन्य अ्योंक्र द्वारा द्वारा भी 
| आ ैँ 


जिनसनादंका समय उनके कथनप्त वरावर म्िब्निा : | 


केतान काछासंघर्क उत्पादक वबततद्ाय ता अद्ादायद्रा हट प्रन्त 


उनका समय वही विक्रम संवत्‌ ७१३ ह्िद्व है जो कि छोहाचार्यक्े 
समयसे किसी भो पक्‍्रकार नहीं मिछ सक्रद्ा है | व्ससे थी बचने 


] भी हम 


हि खुलकर 
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. अमभातक एमार यहां खनक पुसण अन्य काहठ्ासंगके ही प्रचन्ति 
। रहें 7, आर समामका बहुत बट़ा भाग इन्हीं अन्योर्णी कपाओंपर 
'दानवरनियाण र । रसके सिधाय अभितगतिश्रायकानारादि अन्यान्य 
न्यू भी काप्टासंथ आर माशरसंघके प्रचलित ४, निन्‍्दें लोग सब प्रका- 
पेप्रमाण मानते हैं । काट नहीं कएता हू कि ये सब ग्रन्व जैनाभा- 
कि बनाये हुए हैँ । इससे यह जान पड़ता है कि काष्टासंथ और 
[र्संघर्मे पहले पहल लूगमंग विक्रमकी दशवीं शताव्दीम जो विरोध 
॥, वह आगे वद्धिंगत नहीं हुआ-धीरे २ घटता गया और इस्त 
मय तो उसका प्राय: नामशेप ही हो चुका है। इस समय तेरह 
श्र दीसपँथरम जितना विरोध दिखलाई देता है, हमारी समझमें का- 
उसंघ और मृल्संधर्म उतना भी विरोध नहीं रहा है और यदि 
गानों संघके अनुयायियेंनि बुद्धिमतासे काम लिया तो आगे सदाके 
लिये इस विरोधका अभाव हो जावेगा । 


इस समय काछ्ठासंघके अनुगामियोंको ए्रथक्‌ छांटना भी कठिन हो 
गया है। अग्रवाल नरसिह॒पुरा भेवादु( आदि थोडीसी जातियां इस 
संघकी अनुगामिनी हैं, ओर उनके भद्टारकोकी गद्दी दिल्ली, मल- 
खेद, कारंजा, आदि स्थानोर्म है। परन्तु श्रावकोमें अक्षतके पहले 


( १४९१) 


श्रीवादिराजसरि । 
ननयाम एसे बहुत कम लग हागे जिनन्‍्हाने सुप्रप्तिद्ध एकी- 
पत्त्तात्षके कती वादिराजसरिका नाम न सुना हो | परन्त ण्पे 
5ग शायद दो चार ही कठिनाईसे मिलेंगे जिन्हें यह मालम हो 
के वाद्रिन कीन थे, कं हुए हैं ओर उनकी कोन कोनसी रचना- 
आस जेनसमाज उपकृत हुआ है | हम अपने पाठकोंको इस लेखके 
हरा आज इसी महानुभावका थाडासा पारचय दंना चाहते हैं | 


वाद्राजसूरि नन्दिसंधके अचाये थे। उनकी शाखा या अन्बयका 
गम अरुजझ्ल था | परन्तु यह नन्दिसंघ वह नन्दिसंघ नहीं 
९ जिसकी गणना चार संबाम की जाती हें, किन्त द्रमिल या द्राविड 
पका एक गच्छ वा भेद है । पाठकेंको माठ्म होगा कि इस 
प्विइसंघके स्थापक पृज्यपादस्थामीके शिप्य वज्नन्दी हैं। इस- 
के गणना पांच जनाभमासाम को जाती हूँ। द्रविड देशमें होने- 
के कारण इसका नाम द्राविड संघ पडा है। वे संभवत: दाक्षिणात्य 

। पटतकेपफण्मख, स्याद्वादविद्यापति, जगदेकमलवादी आंदे उन- 
की उपाधियां थीं। वे सिंहपुरनिवासी जेविद्यविच्ेश्वर श्रीपालदेव- 


विनर न ७3.3. 7 








१--अश्रीमद्रृमिलरंघेइस्मिच्न्दिसंघेषल्तयरुद्टनल: । 
'. अन्चयो साति योच्शेपशारहूवारादिपारगः ए 
( एउव6 एप5. 2४० 39, मथ्छशा मंबाणोेए +, ए३८८० ) 


२--पद्तकेपप्मुखरुं स्पाद्वाददिद्यापतिगछुुं अगदेकमल्लबादीगछ ऐएनिसिद 
भ्रीवादिराजदेवस्म 


» ६ जात 3२०, 36 पऊत, ) 


की: की जा जज 


सेब्य! सिद्समच्येपीददिभव! सं्वेप्रयादिप्रजा 

देचाधनेयकारसारमद्िया श्रीवादिशनो विदाय ॥२॥ 

यदाय गणमानरा5य सचनविलासप्रसरः कपीनाम 

त्रमशालुवयचफ्रेग्यरणयकट के घास्वभूजन्पभूपो 

निप्काण्ड डिण्टिमः पयेटाति पहुरटों बादिराजस्य मिप्णो! 

जशुद्द्राददरपों जहिहि गमकता गर्बभूमा जहारि 

व्याहारेप्यों जहारि स्फुटपूदुमधुरअव्यकराव्यावलेप४ ॥ ३ ॥ 

पाताले व्यालशजों बसाते सुविदित यस्य जिह्लासहर्स 

निगन्ता स्वगेतोड्सी न भवति पधिपणोवच्जश्नद्यस्य शिप्य) । 

जीवेतां ताबदेती निलयवलवशाद्यदिनः केउन्नास्ये 

गये निमच्य से जयिनमिनसभे वादिराज॑ नमन्ति ॥४॥ 

चः््देवीसुचिरत्रयोगसुदृठप्रेमाणमप्यादरा-- 

दादते मम पाइवेत्तो5यमधुना श्रीवादिराजों मुनि; 

भो। भा; परश्यत पर्यत्ेप यागेनां [के धम इत्युखके- 

रब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवोग्हत्तयः पान्तु चश | ५ ॥ 

भावाधे--जैलोक्यदीपिका ( ज्रल्लक्यकी प्रकाशित करनेवालढी 
चाणी या तो मिनराजके मुखसे निरमेत हुईं या वादिराजसूरिसे। 
वादिरानकी महत्त्वस्तामग्री रानाओर्के समान थी। चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल यशका छत्र था, वार्णीरूपी चेंवर उनके कानोंके समीप- 
इरते थे, सत्र उनकी सेवा करते थे, उनका सिंहासन जयपिहनरेश- 
से वा परु्षसिहोंसे अचित था ओर सारी प्रवादी प्रेजां उच्चस्वरसे 
उनका जयजयकार करती थी । उनके गुणोंकी प्रशंसा कवियों- 


जम म- 


(२४७६) 


फरना चाहते भे ओर नह निकार जे मा कि उक्त कसा कहीं गे 
ऐ-मुप्ठररीग था । 

इसरे दिन महारानने माकर देसा तो वादिरानम्राक्ति हिसे 
शरीर था-उनके शरीर किसी ब्यापिका कोर निर्द नहीं दिला 
देता था । यट देसकर उन्होंने उप्त पुरी ओर कोपमी इसे 
देता मिसने कि दरमभारमे हंस बातका मिकर किया था। मुझ 
रानाकी दृष्टिका अभिप्राय समझकर ओेलि-राजन्‌, इस पाप का 
करनेकी आवश्यकता नहीं है| बाख्वयर्म उप्तेन सन कहां भा 
सचमुच ही कोदी था और उसप्तका निन्‍्ह अभी तक मेरी इस्त का 
प्टिका ( अंगली ) मं मोजद हे धर्म औप्र भावसे मेरा कृष्ट आज हर 
दूर हुआ है। इत्यादि । यह सुनकर महारानकी बड़ी जल! 
हुआ। मुनिराजपर उनकी बड़ी भक्ति हो गई । मल्लिपेणप्रशतति 
८ सिंहममच्यपीठविभव: ' विशेषण इसी बातको पष्ट करता है । ९ 
प्रभावशाली महात्माक्ी नयसिहनरश अवश्य ही भक्ति करते हेंगे 

वाद्रिजसूरि कैसे दिग्गज विद्वान्‌ थे, इस बातका मेंदु॥ 
पाठक नीचे लिखे हुए पर्योप्ते करेंगे | ये पद्म श्रवणवेलगुरें 
< मछिणप्रशाज्ति ? नामक शिललेफमे खुदे हुए हैंः-- 

त्रलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 

जिनराजत एकस्मादेकस्माद्रदिराजतः ॥ १ ॥ 

आएरुद्धाम्परमिन्दुविम्बराचितो त्छुक्य॑ सदा यद्यश- 

इछत्र॑ वाक्चमरीज-राजिरुचयोउ्भ्यर्ण च यत्कणयोः ! 
५ ली 8 आज पल ल आज 

१. यह प्रशस्ति शक संवत्‌ १०५० की लिखी हुई है । 


सिहसमच्चपीठविभव। सवेभवादिमजा- 
देचेडमेयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ ॥१॥ 
रोय गणगोचरोडइये वचनविलासप्रस॒रः कंत्रीनाम:-- 
श्रमबाठुक्यचज्ेश्घरजयकटके वाग्वधूजन्मभूपो 
निष्काएई डिप्डिप: पथरटाति पहुरटो वादिराजस्य जिष्णो! । 
जगुयद्वददप जहिहि गमकता ग्वेशूमा जहारि 
च्याश्रेप्यों जहारि स्फुटमूदुमधुरअव्यकाव्यावलेप) ॥ ३॥ 
पतले व्याकरनों दसति सुविदित यस्य जिह्ासहस 
निर्गनता खगतोजसो न भवति विषणोवज्रश्रवत्य शिष्य | 
जीबेतां तब॒देती निलयवलवशाद्यदिनः फेडतनानय 
गई निममुच्य सदे जयिनमिनसभे चादिराज नमान्त ॥४॥ 
वेजबसाचरपयोगसुरदप्रेमाणमप्यादर[-- 
दादते मय पाश्वेत्तोड्यमधुना श्रीवादिराजों सुनिः | 
भोह भेद पश्यत पश्यतेप यमिनां कि धर्म इत्युदक-- 
जद्प्यपरा३ पुरातनपुनेचोग्द्तय+ पान्तु वः ॥ ५ ॥ 
पदाथे--जेलक्यदीपिका ( त्रेलोक्यकी पभ्रकारितिं करनेवाली ) 
: या तो मिनरानके मुखंसे निगेत हुई या वादिराजहुएत । 
शाजकी महत्ततामम्री रुनाओंके समान थी। चन्द्रमाक समान 
बज यशक छत्र था, वा्णरूपी चंवरद्ध ? कार्नोने |; च्मीप- 
3 थे, सर उनकी तक 5 
४ ६ पुरुरशहसे कस हक था है है दुयद्रावक ४ ' 


उन पति ६ 
भर इसमें. करत हि. 


( १५० ) 


पद्य'हैं और उनमें यशोघर महारानकी संक्षिप्त कया कहीं" 
इस काव्यको तंजौरके श्रीयुत टी. एस. कृप्पूलामी शर्त 
हाल ही छपाकर प्रकाशित किया है । वादिरानसूरिको रचना 
बड़ी ख़्ी है कि वह सरल होनिपर भी कोमल मंघुर औरग् 
रिणी है | हमारी इच्छा थी कि उनके अन्योंके कुछ पद्च यहाँ. 
करके पाठकोंको उनकी खब्री दिखलावें; परन्तु स्थानाभावसे हम 
न कर सके । अस्त । तीसरा अन्य पाश्वेनाथचारित है| उप 
के हमने दशनमात्र किये हैं; पर उसे पढ नहीं सके | हम 
पं० उदयल्यलजी काशलीवालके पाप्त वह है। उन्होंने हमर 
कावित्वकी बहुत ही प्रशंसा की है। चौथा अन्य काकुत्त्थचरत 
यशोधरचरितर्मे इस अन्थका उल्लेख तो मिलता है; परन्तु 
करनेपर भी इसका कहीं पता नहीं लगा | 

श्रीपाइवेनाथ-काकुत्स्थचरित येन कीपिंतम्‌ | 

तेन श्रीवादिराजेन रृब्घा याशोधरी कथा ॥५॥| में 

इन चार अन्थेंके सिवा मल्लिषणप्रशस्तिका जो * तलोर 

पिका वाणी ” आदि छोक है उससे मालम होता है कि वादिरा 
रिका कोई “बैल्ेक्यदीपिका ? नामका अन्य भी है | 


मन, लजनशनीलीद 
चल मममक--+3 32७2-4१ 


,पानन्‍ॉयान-मकमलनी भी 











१. अर्थोत्‌ जिसने पाश्चनाथचरित और काकुत्स्थचरितकी रचना की 
बादिराजने यद्द यशोधरचाश्ति बनाया । काहुत्थ नाम रामचन्द्रका दे, भें 
द्वंसे प्रन्थमें - उन्दींका चरित होगा । 


(१५१) 


गदिशानसूरि केवत कवि ही नहीं थे | वे न्‍्यायादि शा्तरोंके भी 

बक | पत्र अवश्य ही उनके बनाये हुए न्याय व्याके- 

कि कर * पक अन्य भी होगे। परन्त कालके कृटिलिचक्रमें पडकर 

'रगेषशोि दशेन दुल्भ हो गया है | एक सचीपत्र्म वादिराजके 

तय, वादमंनरी, धमेरत्नाकर, और अकर्कुकाप्टकटीका 

का ही नाम और भी मिलते हैं; परन्त वाद्रिमनामके 

शक विद्ञन्‌ हो गये हैं, इसलिये निम्वयपर्क नहीं कहा 
के कि वे इन्हीं वादिराजके हैं अथवा किसी अन्यके । 


पद्रिनसूरिका पाइवनाथचरित शक संवत्‌ ९४८ में बना है, 
कम कहा जाचुका है; परन्त शेष पन्थ कब बने-प्रशस्तियोंके 
से इस बातका पता नहीं हगता । यशोघरचौरेतके विपयर्म 
गे कहा जा सकता है कि वह जयसिंह महाराजके ही राज्यकाहुमे 
| है। क्योंकि उसके तीसरे सर्गके अन्त्यइलोकम और चोये समेके 
नये इल्लोकम कविने चत्राईसे जयसिहका नाम यानित कर 
॥ ह-..... 
व्यातन्यद्धयसिंदर्ता रणमुखे दीव दर्धा धारिणीम्‌ ॥ ८७”? 

रम्ुखजयसिंहों राज्यलक्ष्मी वभार। ७३ !?! 
ीवाडिरालसरिवा निवासस्थान कहां था, उन्हाने कब दीक्षा टी 
और क्र तक इस घराचामकों अपनी पण्यमतिसे मशेमित किया 
यह जाननेका काई साथन प्राप्त नहीं ऐनसे खेद हैंशिलम 
यम रूम का नी लिख सके 


(१५२ ) 


श्रीवादिरानसूरिके समकाछीन कई बड़े २ विद्वान हो गये हैं। 
ओीविनयभद्धरककी-जिनका कि दूसरा नाम पण्डितपारिनात गे 
स्वयं वादिरानसूरिने एक पद्य्म स्तुति की है। वह पद्म यह हैनण 
यद्दिद्यातपसोः प्रशस्तमुभय॑ श्रीदेमसेने मुनौ 
प्रागासीत्साचिराभियोगवलतो नीत॑ परामुन्नतिम्‌ ! 
प्राय/ श्रीविजये तदेतदखिलं तत्पीठिकार्या स्थिते 
संक्रान्त कथमन्यथानतिचिराद्दिय्रिद्गीदक्तपः ॥ 
ये विजयभट्टारक हेमपेन मुनिके पदपर बैठे थे । इनकी प्रशः 
प्ताका एक छोक मलिवेणप्रशस्तिमं भी मिलता है । इस रोके 
यह भी माल्म होता है कि उस समयके कोई गेगवंशी नरेंश 
उनके भक्त थे:---- 
गड्ावनीखर शिरोमणिवन्धसन्ध्या- 
रागोछसचरणचारुनखेन्दु लक्ष्मी: | 
श्रीशब्दपूर्वविजयान्तविनृतनामा 
धीमानमानुपगुणो5स्ततम परमांशुः ॥ 
बहुत करके ये गंगवंशीनरेश चामुंडराय महाराज होंगे । क्योंकि 
चामुंडरयका समय शककी दशवीं शताब्दी ही है। उनका - ' 
शक. संवत्‌ ९०० में हुआ था । यद्यपि वे महारान राजमछके म॑ 
या सेनापति थे तो भी राजा कहलाते थे । वे जैनधर्मके परम 
थे, यह तो पप्तिद्ध ही है। 


(१५७३ ) 


गदयविन्तामाणि और क्षत्रचुडार्मीण काव्यक कत्तो वार्दाभमिहके 
बागुरु पुप्पप्तेन भी वाद्रानके समकालीन थे । 


महाकवि मछिपेण ( उ3भयभापाकविचक्रत्र्ती ) जिन्‍्हाने कि 
क संवत्‌ ५६९ में महापुराणकी रचना की है ऊगभग इसीसमयके 
थकतो हैं । 

दयापाहु मुनि जो कि वादिरालके सतीर्थ थे बड़े भारी विद्वान 
! मलिपेणप्रशत्तिंम उत्की प्रशेसाके कई पद्म हैं । स्थानाभावसे 
प उन्हें उद्धृत नहीं कर सके । नेमिचन्ध्धसिद्धान्त चक्रवर्ती 
(र कनडीके रत्न अमिनवपम्प नयसेन आदि प्रसिद्ध कवि भी 
गभग इसी समय हुए हैं । शककी इस दशवीं शत्ताव्दीने जैनि- 
गम वीसों विद्वद्गवत्त उत्पन्न किये थे । 

नोट--इस लेखके लिखनेमे हमे यशेधरचीरेतकी भमिकासे 
ओर सोलंकियेंकि इतिहाससे बहुत सहायदा मिली है। अतएव हम 
शैनों अन्धोके लेखकीका हृद्यसे उपकार मानते हैं । 


बा 











१. श्रीवुक्त टी. एस. कऊुप्पूखामी शाद्धीने यशेधघरचीरेतका भूमिका 
लिखा है कि वादीभर्सिहका वास्तविक नाम अजितसेन मुनि था । वादीमसिंद 
उनका एक विशेषण या पदवी थी । यथा महिपेणप्रशस्तौ--- 

सकलभुवनपालानम्रमूधाववद्धस्फीरेतमुकुध्चूडालीट पादारविन्द: ६ 
मदुददखिलवादीभेन्द्रकुम्भप्रसेदी गणभदालजितसेने भाति बादीमहिंहः 0 


२. पुप्पसतेतमुनि चादिराजके समकालीन होनेसे वादाभसिंहका समय भी एक 
अकारसे निश्चित दे जाता है जो कवि पहले अनुमानोसे सिद्ध किया जाता था। 


सामिसमन्तभद्राचाये । 


सरस्तीस्परविद्भूमय; समन्तभद्रप्रमुखा मुनीखरा; । 
जयन्तु वाग्वज्जनिषातपातीपतीपराद्धान्तमहेध्रकोटय ॥ 
““अीवादी मसिह । 
भगवान्‌ समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके लगभग हो गये 
ई । इनके समान स्याद्वाद नयक्रे पारगामी आचाये बहुत ही थोड़े 
हुए हैं। 


इनके समयके विषयर्म बहुत मतभेद्‌ है । अभी तक कोई 
अमाण ऐसा नहीं मिला है मिस निश्चय पर्वक कहा जा सके कि वे 
कब हुए हैं। महामहोपाध्याय ५० सतीशचन्द्र विद्यामषण एम. ए 
ने इनका समय ईस्वी सन्‌ ६०० निश्चय किया है । परन्त किन 
प्रमाणांसे उन्होंने यह स्थिर किया हैं, जब तक यह माल्मय ने 
हो, तब ठक हम जनियांकी पद्टावढ्दी आदिके अनुप्तार इन्हें विक्रमकी 
दूसरी शताव्दीका ही मानते हैं । 


श्रीकुन्दकुन्दाचायेके पट्पर प्रभाचन्द्र नामके एक आचार्य 

हो गये हैं। उन्होंने प्राकृत मार्पाम समन्तमद्राचायेका एक चरित्र- 

अन्य लिखा है। वह ग्रन्थ वर्तेमानमें अप्राप्य हो गया है; परन्त 

उसका सारांश माल्लिपेण भद्यरकके शिष्य श्रीनेमिदत्त ब्रह्मचारीके 

बनाये हुए आराघनासार कषाकोपमें मिलता है । पहले हम उसका 
” अरित्रात्मक अंश ही यहांपर प्रगट करते हैं:-- 


है के 

सवामि समन्‍्तमद्र मर मर पान्तस्थ कस नगरीहे रहने 
उस समय कांदेशर्मे मेनका बहुत अच्छा प्रचार थी 
बे २ विद्वान्‌ और तपस्ती ऋषि मुने त्िहार किया करते ये | 
प्मय तक वहां ओद्धममका प्रवेश नहीं हुआ था । क्योकि 
उल्हेल व्लिता है कि ईमाकी तीसरी शनादिदिमे बद्धमिवुरक 
देशर्म आय थे। परन्त अन्य प्रान्तोंमें औद्धपमंका खामा में 
रहा था । उमर प्रास्तमें ईमाड़ी तीसरी संदीभे डहेकर जवतक भें 
अकलेकदेवने अवतार लेकर सेनचर्मकी किस्से वैनय टुंदु भी 
बजाई, तत्रतक बद्धपम बराबर रहा हैं । अस्तु | 

छामीने गहस्थधर्म घारण करके पीछे दीक्षा छी अथवा वा 
वस्थाम ही दीक्षा ले ली, चरित्रमें इस बातका कुछ भी उल्लेख 


मिलता है | तो भी उनके सम्पूण विषयेके आश्चर्यक्रारक पांहि/ 


विचार करनेते यह कहा जा सकता है कि उन्हें शिक्षा वराल्यद 
बंदिशर्म * 


ही मिडी होगी । दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ स्वामीने कांच 

करके मैनधर्मका बडा भारी उद्योत किया । परन्तु उसी समय ' 

« भस्मक व्याधि ! तामका रोग हो गया । जिससे कि चाहे नि 
#+ भस्म अल और | ३ 

खाया पिया जाय, सत्र भक्म हां जाता है और भूखकी वेदना व 

बनी रहती है । इसके कारण मुनि धर्मका पालन करना असंभव 
गीको उस कक ७ 

गया । लाचार स्वामीकों उस समय अपने चार्जर मागसे च्युत 

> का, आप, हा ५ बन शी 

जाना पड़ा | भूख रोते करनके लिये उन्होंने यतिवेष त्याग । 


ञ् धारण * / ५७ 
और साधारण साधुका वेष धारण करके कांचीदेशसे 4 


चढठ दिया । 


( १६१ ) 


उत्तरी ओर जाते जाते मार्ग उन्हें पौंढपुर मिला। उक्त 
नंगरम एक चडी मारी दानशाल् थी और उसमे बुद्ध मिक्ञकोर्का 
इच्छानुसार भोजन मिलता था | यह देखकर ख्वार्मने वौद्ध साधुका 
वेष धारण कर लिया और कुछ दिन वहीं निवास किया । परन्तु 
भरपेट भोजन न मिलनेसे वहांसे चल दिया । 
फिर विहार करते करते वे द्शपुर नगरमे पहुंचे । परन्तु वहांपर 
वैदिक धमकी प्रदछता थी, इसलिये बोद्धवेष छोड़कर स्वामीजी भाग- 
वतरधर्मीय साधु बन गये । परन्तु वहां भी जो सदावतेसे भोजन 
मिलता था, उससे उनके रोगकी शान्ति नहीं हुक, इसलिये दशपुरसे 
विदा लेनी पड़ी । वहांसे चलकर स्वामीजी चाराणसीम पहुंचे | उस 
समय वहां शिवकोटि नामका राजा राज्य करता था| वहू बड़ा 
. भारी शिवमक्त था | उसने शिवजीका एक सुविशाल मन्दिर बनवाया 
था और उसकी पूजा वह शव ब्राद्मणंसे पट्रस पक्‍वान्नके विषुल 
 जैवेदसे करवाता था। उस नेवेध्का ठाटवाट देखकर स्वामीजी तत्काल 
ही शैवऋषि बन गये | मस्तकपर जगा बढ़ा लिये, कमेडलु रुद्रा- 
क्षकी माला आदि उपकरण ले लिये ओर एक रुम्बा चोंडा त्रिपुंड 
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समझते थे कि प्रसादकी शिवजी भक्षण कर जाते हैं; परन्तु यह 
स्वामीजी ही सारा पा जाते थे। इस तरह तीन चार महिने स्वामीजीने 
अपने उदरदेवकी पज्मा की । परन्तु पीछे भस्मकरोग धीरे २ शान्त 
हेने लगा और प्रतिदिन थोड़ा थोडा प्रसाद शेष रहने रूगा! यह देख 
शिवमक्तोके! शंका उत्पन्न हुई। अनेक भक्ताका शिवजीके प्रसादस 


पालन होता था, उसमे अन्तराय आगया; इसलिये यह नवीन शिव- 
भक्त उन्हें शत्र सरीखा सुझने लगा । परन्तु रामाकी आज्ञाके मारे 


वेचारका कछ मोर नहीं चलता था | पर जब उन्हेंने देखा कि, प्र- 
साद थोडा थोड़ा बचने लगा हैँ, तर अपना बंदर चुकानका अवसर 
पाकर वे बहत प्रसन्न हुए । तत्काल हा उन्हान यह वात राजास 
जाकर कह दी। जब राजाने नवीन शिवभक्तस पूछा कि यह क्‍या 
बात हे ? तब उन्हाने उत्तर या के “सदाशव इतने दन प्रस्माट 
पाकर तृप्त हो गये हैं; इ्मल्यि अब व थाड़ा चाश मिंष्टान्न छोड द्ते 
हैं! परन्तु इससे राजाको सनन्‍्ताप नहीं हुआ। उससे यथार्थ बात 
क्‍या है, इसका निशेय करनेके लिय भक्तमेडलीसे कहा। भक्त ते 


पहछेदीस तयार थे; इमालेय उनमम विमान महादवको जो 
इनवा दरम प्रमकार रूप इश्पे 

बटर ( 600 | पा ॥ रह] जान | चुत 5६ 3सकर 5 ५५ 

स्वामीरो ही आए डेख हे । उसने तत्काल | राहाम जाडइडा 

की रण ब््ग्क मं य्ः इनक इंड हु मं श्र शक ३७: 

कह दिया कि। " महाराज 5 यह परम: शिवकीकी एड 
इक] ् अँभ विवश के अक वटाज का. अं ह श्र 

पाक जप॥ १७४ ५४५४७.» ६६ “९,५०५, ९ ६२ "५१६ ४!) हू. 
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मत हक कफ अर. 
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उम्तन मान्4एसम ४५5६ है 48 6 अल 5 ही लत मर हु 


मोम की चोदा को है कहीं, भोह हीत हगी! गयी आए! 

मधुर आह क्यो नहीं कियी * इशबर हभीये आती परमार 
<« का 90 

जया आह हल मोड दाधियारओ इज लिशम कहा । 
/ ल्‍ ् | 0 कर 

दि आप आअन्क है जाएओ जीती कि ५ 

| ह नगरकार काता 


भी न] हि श्र ४ शनि न्‍ 

हे 3 १4* 3 सका बॉ? 8 उस हक + ड़ ४; 
मन मािडाए।विलिंए रा की वरीग व कई समर करे 
॥ हे 


जि पा 
लक हि न 7... 7 हू 
34 भेंने नमस्कार नहीं जिया हैं। 5६ 


+! रत < ठ, 84 2 पड़ेगा | | 
मजे वे नमस्कार करना हाँ पद 


हा. ल फाः है. ५ ॥ । 

हैंनल धडिने नहीं होती , ॥7॥| 
क्र 
। 


गनिनि की “चर्हे भी हैं 
दावक्रोटिका दूत विधयय अतिशय आय्रटट देसाकर स्तार्मनि कह हि 
ल्‍“अय्णश आपका आग्रह ही: है, तो में कठ सररे आपके संदारिरी 
नमाकार कैूसझा | ! यह सुनकर राजा सता मिममन्तभद्रकी रात 
अंग वोटरीम कद रखनेकी आज्ञा देकर अपने महलमें सा गया 
गतकी गजब स्वामीगीन शद्धचितसे गिनिशवरदेवका स्मरण कि 
तब जिनशासनी अभ्विकादेवीने उपस्यित होकर स्वामीकी स्तुएँं * 
और कहा; « सब्र आपकी इच्छानुसार सब्र कार्य हो जायगा | हे 
स्यंभस्तात्रकी रचना करके तीगैकरोंकी स्तुति कीनिये, इससे आस 
की सब निन्‍्ता दर हो जायगी ” ऐसा कहकर देवी अदृश्य ही ग 
और स्वामी शुद्धान्त 'करणसे श्रीम्निद्धदेवका ध्यान करने लगे । 
सबेरा होते ही रानाने उस अंधेरी कोठरीमेंसे स्वामीको नि 
वाया, मिम्तमे वायुका लेश भी प्रवेश नहीं हो सकता था ओर उन 
सब प्रकारसे आरोग्य और प्रसन्न देखकर वड़ा अचरज मार्ना। वाह 





+ _, प्रभाते च समागत्य राज्ञा वंगतृहलादूदुतम्‌ ! 
के समस्तलोफसंदोहसंयुतेन महाधिया ॥ 
काराणई ससुद्धाव्य बहिराकारतो छुवम्‌ । 
भारीग्यं त॑ समालोक्य सन्मुख दृष्टचेतसः ॥ 


अ 
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नकर तो वह उनके शरण ही आ गया और श्रातरकक्रे च्रत लेकर नैनी 
| गया । उसके साथ और भी अनेक लोगोने नेनघम घारण कर लिया । 

इसके पश्यात्‌ स्वामीने भस्मव्याधिके कारण धारण किया हुआ कालिंग 
प्‌ छोड [विया आर प्रायश्वत्तपत्क अपना अपृला नप्नवद्रा धारण क्र 


[। यह कहनेक्ी अवश्यकता ही नहीं है कि उपयेक्त घटनाके समय ही 
7नकी भस्मव्याधि शान्त हो गई । तदनन्तर शिवकोटि राजा सामि 
स्मन्तमद्गरका शिष्य बन गया । उसने बहुत दिन स्वार्मीके पास 
अध्ययन करके विद्या सम्पादन की और अन्तम वह भी सारा राम- 


गट छोडकर दिगम्बर मूनि हो गया । मनि अवस्थामं उसने 

प्रगवद्योभारापना नामझा प्रसिद्ध ग्रन्थ प्राकृत भाषाम बनाया, 
बस 

जेसम चार आराघनाआझा विस्तारपवंक कथन है । 


ता 
१, भगवती साराधनाकी प्रशाश्तिमें यद्यपि उसके कतीने अपना नाम शिवाये 
प्रग० किया रै-शिवकीटि नहीं: तथापि इसमें तन्देह नहीं कि वह शिवक्लोटिका 
ही नामान्तर दे। क्योंकि दिनसेन खामीने आदिपुराणमें भगवती आराधाना- 
के दकतीका नाम शिवकीटि हो लिखा है ( देखी पव॑ $ सडीक ४२ ) । परन्त 
पवायेने प्नन्‍्धान्तमे ओर कहीं समन्तभद्र्यामीका उलेख नहीं किया 
हे और ८5 जिनवानेश गणि, सवंसुप्तगाणि, तथा आब मिन्रनम्दि इन तीन 
गुरुसों झा खारथ किया हे, जिनके कि पाम उन्होंने नन्न और अर्थंका अध्ययन 
किया था । दस कई विद्वानोंकों सम्देह है कि शिवाये वे शिवकरीटि राजा नहीं हैं 
जो पहले शेप ये । यदि थे ही होते ओर जैसा कि कथामें कहा है समन्त नद्र- 
घामेके शिप्प दो गये द्ोते तो इक शाचाबोके साथ समस्तसद्क्ा भी अदृश्य 
स्मरण दारते ! इस सन्रेहकी निःरत्ति कमंसे कम इतनी तो विक्रास्तकोरदयना- 
सकी प्रशस्विरें हो जाती द कि समन्तमद्रफके एक शिवकीटि नश्मके शिष्य 
सवा थे । क्योंकि डक अन्यने शिवक्ेट्े और शिवायनकों उनके शिप्य 
इरतलाया है । हअध ५ पेऊ यह दांत सथापनीय है कि उक शिवकोर्टि राजी श्वे 
या नहीं सोर उस समय बोर दस सामका राजा हुआ है या नदी । 
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स्वामिसमन्तमद्रानासने फिर अनेक देशो विहार किया, अनेक 
एकान्त वादियांको परास्त करके उन्हें अनेकान्त पक्षकी महिमा 
दिखलाई, जहां तहां जैनधर्मकी विजयदन्दभी वजाई, विद्वत्तापु्णे भनेक 
ग्रन्थोफ़ी रचना की आर अन्तम कठिन तपस्या करके एक वन 
समाधि लगाये हुए शरीर त्याग कर दिया । 
मसर राजमें श्रवणवेलगुल नामका जैनियोंका मप्तिद्ध तीय॑ 
स्थान है, निते लोग जैनत्रद्री भी कहते हैं । वहांपर वाहुतलि या 
गोमठस्वामीकी एक अद्वितीय और सुविशाल प्रतिमा है | निप्त परत 
पर यह प्रतिमा है, उसे विन्ध्यगिरि कहते हैं । विन्ध्यागिरिके एव 
जिनर्मन्द्रिम एक विशाल शिलापर “ मलिपिणप्रशस्ति ” नामका वड़ीं 
भारी लेख खुदा हुआ है, मिसकी नकल * प्रो ०राइस ? नामर्क एके 
अंग्रेनने अपनी इन्सुक्रिप्शन्‌ ऐट्‌ श्रवर्णेलगोा नामकी पुस्तक 
प्रकाशित की है। उक्त लेख भगवान्‌ समन्तमद्रके विषयम 
निम्नाशेखित परिचय मिलता है,--- 
वन्‍्धो भस्मकभस्मसात्क्ातिपडु) पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहूृतचन्द्रभभः । 
आचाय्येः स समन्तभद्रगणभयेनेह काले कछों 
जेन॑ वत्मे समन्तभद्रमभवरूद्व समन्तान्मुहु। ॥ 
चार्णिका--थस्येव विद्यावादारम्मसंरम्भविजृम्मितामिव्यक्तय: सृक्तय:- 
पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पथान्मालवसिन्धुठक्कविपये काश्वीपुरे वेदिशे । 


चादाथी विचराम्यई नरपते शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ 

अबदुतटपटाति झाटिति स्फुट्चहुदाचाटपूज्रेजिंल्ा 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितदुति सति का कथाअ<न्येपाम ॥ 
भावाथे--जिसंने भस्मकव्याथिकों भस्म कर दी, पद्मावती देवीने 
से ऊंचा पद्‌ दिया, जिसने अपने मंत्रयुक्तस्तोत्रसे चन्द्र॒प्रम भग- 
नकी मूलि प्रगट की और जिसके छाए कलिकाल्‍रूमें सब ओरसे 
ल्याणका करनेवाल जैनमागं बारवार सब देशोंमं विजयशाडी 

आ, वह मुनिसंघका स्वामी समन्तभद्र आचाये वन्दनीय है। 
चु०--जिसके दादके समय प्रगट हुए सुभाषित छोक इस प्रकार हैं:-- 

५ पहले मैंने पाट्कीपुन्न नगर ( पटना ) में दादकी भेरी वाई, फिर 
गल्वा, सिन्धुदेश, ढक्क ( दाका-बंगाल ) काश्वीपुर ओर वैदिश 
 मिल्सके आसपासका देश )में मेरी बनाई । और अब बडे बढ़े 
वेद्वाव वीरोसे भरे हुए इस करहटाक ( कराड जिला सतारा ) : 
नगरको प्राप्त हुआ हू । इस प्रकार हे राजन्‌, मैं वाद करनेके 
लिये सिंहके समान इतस्ततः क्रीडा करता फिरता हू। ” 

४ है राजन, मिप्तके आगे स्पष्ट व चतुराईसे चटपट उत्तर देनेदा- 
ले महादेवकी भी निहा शीघ्र ही अय्क जाती हें, उस समन्तमभद्र वा- 
दींके उपस्थित होंते हुए तेरी समा और विद्वानाकी तो कथा ही 
क्या है 20) 

मह्िषिेण प्रशस्ति एक ऐतिहासिक लेख है, उसमे जो वाती लिखी 
है, वह बहुत कुछ विश्वासके योग्य है। आाराधनास्तार कथाकोशर्म लिखे 
हुए चरित्रकी प्रधान ३ बार्तोका उक्त लेखमें उल्लेड मिलता है, 


( १७२ ) 


याकरण, न्याय, सिद्धान्त आदि सत्र ही विषयके विद्वानोने उनकी 
सुति की है। 
स्वामी समन्तभद्दने मितने ग्रन्थोंकी रचना की है, उनमे सबसे 
प्रसिद्ध गन्धहस्तिमहाभाष्य है । परन्तु जैनसमानका दुर्भाग्य हे 
कि अब उसे उक्त ग्रन्थके दर्शन दुलेम हो गये हैं | दानवीर शेठ 
माणिकचन्दजीने कई वे पहले प्रसिद्ध किया था कि किसी भडारमे 
इस ग्रन्यका पता लगे ओर कोई भाई हमको दशैन करा दे, 
तो हम ५०० ) पारितोषिक देंगे! परन्तु अफसोस है 
कि आमतक कहीं भी इसका पता न चला । सुनते हैं, सो व 
पहले जयपुरके किसी भद्डरकके भंडारम यह गन्य मौजुद था, परन्तु 
अब कहां गया, कहा नहीं जा सकता । क्या आश्चये है, जो यह भी 
हमारे अन्यान्य सेकड़ों भनन्‍्योंके समान दीमक ओर चुके उद्रमे सम 
गया है| ) भगवान उमास्वामीके दनाए हुए तत्वाथेसूत्रकी सबसे बडी 
शैका यही अन्य है | इसकी छोकसंख्या चोरासी हजार है। यह 
ग्रन्य कितने महत्त्वका और अमृतपूर्व हेगा, इसका अनुमान पाठक 
इसी बातसे कर लेंगे कि इसके प्रारंभ जो १४० -छोकोंका मंगला- 
चरण है जिस के देवागमस्तोत्र या आप्तमीमांसा कहते हैं, उस- 
पर बड़े २ भारी कई थैकाग्रन्थ बन चुके हैं। 
इसकी पहली टीका अएशती नामकी है, जो ८० ०छोकेंमें है और 
जिसके कत्ती वादिगनकेसशी अकलूंकभट्ट हैं | दूसरी ठीका अएसहस्री 
है, निसे वियानंदिस्वामीने अष्शर्तीके ऊपर बनाई है। एक सैका 
श्रीवसुनन्दि पिद्धान्तचक्रवर्तिकी है, जिसे देवागमरत्ति कहते हैं । 


